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सर्वाधिकार सुरक्षित 
प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलेक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फोटो प्रतिलिपि, 
रिफॉर्डेंग अथवा किसी अन्य विधि पे पुन; प्रयोग पद्धति दूवाय उसका संग्रहण अथवा प्रसारण वर्जित है। 
इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ को गई है कि प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण 


अथवा के-अलावा किंसी अन्य प्रकार से व्यापार दूवारा उधारी पर, पुनर्विक्र/य या किराए पर न दी जाएगी, न बेची 

ज्गी। 5 

॥““*हसे प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़॒ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य 
विधि, द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्म नहीं होगा। 
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एन.सी.ई. आर,टी, वाटर मार्क 70 जी.एस.एस, गेपर पर पृद्रित। 


प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविंद मार्म, नई दिल्‍ली-006 
द्वारा प्रकाशित तथा प्रकाश ऑफसेट प्रिंटिंग प्रैस, सी-450, डी. एस. आई. डी. सी. नरेला इंडस्ट्रियल पार्क॑, 
दिल्‍ली-0040 दवारा मुद्रित। 


प्राक्कथन 


प्रस्तुत पाठ्यपुस्तक भारत : लोग ओर अर्थव्यवस्था का प्रणयन कक्षा 2 के भूगोल के विदयार्थियों के चौथे 
सत्र के लिए किया गया है। यह विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्राट्यचर्या की रूपरेखा -- 2000 पर 
आधारित है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान ओर प्रशिक्षण परिषद्‌ ने विद्यालयी शिक्षा के उच्चतर 
माध्यमिक स्तर के लिए किया है। 


तृतीय सत्र में मानव भूगोल के सिद्धांतों का अध्ययन पूरा करने के बाद, प्रस्तुत पुस्तक विद्यार्थियों को 
भारत के लोगों और अर्थव्यवस्था के अध्ययन की ओर प्रेरित करती है। इस पुस्तक में तृतीय सत्र की 
संकल्पनाओं और अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग किया गया है। यह आशा की जाती है कि द्वितीय और तृतीय 
सत्र में पढ़ी गईं संकल्पनाएं और तथ्यों से विद्यार्थीगण भली-भांति परिचित होंगे। इनकी सहायता से प्रस्तुत 
पुस्तक में समाहित विषयांगों को और अच्छी तरह से समझ सकेंगे। 


पुस्तक में पन्द्रह अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय को खंडों और उपखंडों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक 
अध्याय में मानचित्र, सारणियाँ, बॉक्स तथा पुनरावृत्ति प्रश्नों के रूप में अभ्यास और परियोजना कार्य दिया 
गया है। बॉक्स में विषयांगों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी भी दी गई है। ये विषय और विषयांगों के संबंधित 
मूल्यों के अधिग्रहण में सहायक होंगे। परीक्षकों से अपेक्षा है कि वे शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करते समय 
बॉक्स में दी गई जानकारी से संबंधित प्रश्न नहीं पूछेंगे। 

विषय विशेषज्ञों, कार्यशील अध्यापकों ओर पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में संलगन विभागीय सदस्यों द्वारा 
इस पुस्तक की समीक्षा कौ गई है। परिषद्‌ पुस्तक-निर्माण के विभिन्‍न चरणों में दिए गए उनके मूल्यवान 
योगदान के लिए आभारी है। मानचित्रों, आरेखों तथा रेखाचित्रों के निर्माण में योगदान के लिए परिषद्‌ भारत 
के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करती है। 

आशा है, पुस्तक विद्यार्थियों की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगी। पाठ्यचर्या का विकास एक 
सतत प्रक्रिया है। इस पुस्तक के परिष्कार के लिए भूगोलवेत्ताओं, शिक्षाविदों और अध्यापकों दूबारा 
अभिव्यक्त प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हम सदैव स्वागत करेंगे। । 
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गांधी जी का जंतर 













|. एक जंतर देता हूँ। जब भी तुम्हें संदेह हो या 
तुम्हारा अहम्‌ तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी 
। आज़माओ : 
40 जो सबसे गरीब और कमज़ोर आदमी तुमने देखा 
हि! हो, उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो 
कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो, वह 
| उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे 
उसे कुछ लाभ पहुँचेगा? क्‍या उससे वह अपने ही 
जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी कक 
पर कया उससे उन करोड़ों लोगों को स्व॒राज्य मिल सकेगा, 
१५. जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? 
तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और 
अहम्‌ समाप्त होता जा रहा है! 
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चित्रों एवं मानचित्रों की सूची 


प्राकृतिक 
राज्य और केंद्रशासित प्रदेश, 2007 


भारत : क्षेत्रफल और जनसंख्या का राज्यवार वितरण (प्रतिशत), 2007 
भारत ; जनसख्या का घनत्व, 200व 


भारत : जनसंख्या की दशकीय वृद्धि, 90-200 
भारत : जनसंख्या वृद्धि, 99-200व 
भारत : आप्रवासियों का अनुपात, 99] 


भारत : नगरीकरण, 200] 

भारत : आयु और लिंग पिरामिड, 99 

भारत तथा चुने गए देशों में लिंग अनुपात, 200] 
भारत ; लिंग अनुपात, 90-200] 

भारत : लिंग अनुपात, 200] 


भारत : अनुसूचित जातीय जनसंख्या का वितरण, 99 
भारत : अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का वितरण, 99 


भारत : राज्यानुसार साक्षरता का वितरण, 200] 

भारत : राज्यानुसार स्त्री साक्षरता का वितरण, 200] 

भारत : गरीबी का वितरण, 999-2000 

भारत ; ग्राम के आकार के अनुसार जनसंख्या का वितरण, 99] 


गांवों के प्रतिरूप : आयताकार, एल-आकार, वर्गाकार, शतरंजी, खोखला 
आयताकार तथा खोखला वर्गाकार 


गांवों के प्रतिरूप : वृत्ताकार बहुभुजी, खोखला वृत्ताकार, अरीय, 
अश्व नालाकार तथा डोरीय प्रतिरूप 


गांबों के प्रतिरूप ; युग्म ग्राम, खंडित, दीर्घित, पंखाकार, किलाबंद तथा आकारहीन 


भारत में वर्गानुसार नगरीय जनसंख्या का वितरण, 200 
भारत के महानगर, 2007 


मानव, संस्कृति और पर्यावरण में अंतर्क्रिय॒ (जिमरमैन के अनुसार) 
निम्न और उच्च स्तरीय संस्कृति में अक्षय निधि संसाधन 

संसाधनों का वर्गीकरण (बी. गोडाल के अनुसार 987) 

रैनर (95) के अनुसार संसाधनों का वर्गीकरण 
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भारत : भौम जल क्षमता का उपयोग 

भारत : जल अभावग्रस्त क्षेत्र 

भारत : शुद्ध बोया गया सिंचित क्षेत्र, 997-98 
साधनों के अनुसार शुद्ध सिचित क्षेत्र 

वर्षा जल संग्रहण 

(क) हैंड पंप द्वारा पुनर्भरण 

(ख) परित्यक्त कुओं द्वारा पुनर्भरण 

(ग) खंदक के द्वारा पुनर्भरण 

(घ) सीमेंट नाला बंद का एक हिस्सा 

सुखोमाजरी (हरियाणा) का जल संभर विकास मॉडल 


भारत : भूमि उपयोग 950-5] और 998-99 
भारत ; शुद्ध बोया गया सिंचित क्षेत्र, 998-99 


'भारत ; शस्य गहनता 


भारत : चावल उत्पादक क्षेत्र 

भारत ; गेहूँ उत्पादक क्षेत्र 

भारत : गन्ना उत्पादक क्षेत्र 

भारत : चाय और कहवा उत्पादक क्षेत्र 
भारत : कपास और जूट उत्पादक क्षेत्र 


भारत : कोयला क्षेत्र 

भारत : तेल परिष्करणशालाएं 

(अ) भारत में विद्युत की स्थापित क्षमता, 4998-99 
(ब) भारत में बिजली का कुल उत्पादन, 998-99 
भारत ; बिजली का उपभोग (प्रतिशत में) 

भारत : नाभिकीय एवं तापीय शक्ति के संयंत्र 

भारत ; लोहा एवं इस्पात संयंत्र 

भारत : सूती वस्त्र उद्यौग 
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भारत का संविधान 
भ्राग 4क 


नागरिकों के मूल कर्तव्य 





अनुच्छेद 5।क 


मूल कर्तव्य - भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह - 

(क) संविधान का पालन करे और उप्तके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान 
का आदर करे, 

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को 
हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, 

(ग) भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, 

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र कौ सेवा करे, . 

(ड) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे 
जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, ऐसी 
प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों, 

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझे और उसका 
परिरक्षण करे, । 

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत बन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा 
करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणिमात्र के प्रति दयाभाव रखे, 

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास 
करे, 

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, और 

(ज) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का 

सतत्‌ प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयल और उपलब्धि की नई 

ऊंचाइयों को छू सके। 


भारत 
प्राकृतिक 


अंतर्पष्ट्रीय सीमा 
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* घंड्ीगदू, हरियाणा और पंजाब करे. प्रशाप् 
सृह्यालय' भड़ोगह्‌ में हैं। 








भारत, चीन के बाद संसार के सबसे अधिक जनसंख्या 
वाले देशों में से एक है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 
का संसार में सातवां स्थान है। भारत की कुल जनंसख्या 
02.7 (200] में) करोड़ है, जो संसार की कुल जनसंख्या 
का 6.7 प्रतिशत है, लेकिन इसका क्षेत्रफल संसार के 


कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4 प्रतिशत ही है। भारत की 


जनसंख्या कितनी अधिक हे, इसका अनुमान इस तथ्य से 
लगाया जा सकता है कि यह (जनसंख्या) उत्तरी अमेरिका, 
दक्षिणी अमेरिका और आस्ट्रेलिया की संयुक्त जनसंख्या से 
भी अधिक है। इतनी विशाल जनसंख्या के सीमित संसाधन 
पर निर्भर होने के कारण अनेक सामाजिक, राजनीतिक और 
आर्थिक उलझनें पैदा हो जाती हैं। यदि भारत की जनसंख्या 
वृद्धि दर और कुल जनसंख्या कम होती तो भारत एक 
राजनीतिक और आर्थिक महाशक्ति बन सकता था। 


जनगणना 


संसार के विभिन्‍न देशों में जनसंख्या के आंकड़े प्रायः 
जनगणना द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। भारत में पहली 


जनगणना 872 में हुई थी। लेकिन पहली पूर्ण जनगणना 
केवल 88] में ही हुई। तब से प्रति दस वर्ष के. 
अंतराल पर जनगणना की जाती रही है। भर ' 





विशाल जनसंख्या प्राकृतिक तथा मानव द्वारा निर्मित 
संसाधनों पर एक बोझ है। गरीबी और पर्यावरण का हास 
वर्तमान भारत की दो प्रमुख समस्याएं हैं। इन समस्याओं का 
मुख्य कारण भी जनसंख्या की अधिकता ही है। जनसंख्या 
की विशालता के अलाबा, नृजातीय विविधता, अत्यधिक 
ग्रामीण स्वरूप और. असमान वितरण, अन्य पहलू हैं जो 
सामाजिक-आर्थिक विकास की प्रक्रिया और गति को प्रभावित 
कर हे हैं। 

भारत गांवों का देश है। इसकी दो तिहाई (72.2 
प्रतिशत) से अधिक जनसंख्या विभिन्‍न आकार के 5.8] 


जनसंख्या : वितरण और वृद्धि 


लाख गांवों में रहती है। इन सभी ग्रामीण बस्तियों में 
सामाजिक सेवाएं व सुविधाएं जुटाना एक बहुत बड़ा काम 
है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण ये समस्याएं कई गुनी 
बढ़ गई हैं। यही नहीं, अधिकतर ग्रामीण जनसंख्या छोटे 
पैमाने के कृषि-कार्य में लगी हुई है। अपनी विशेष प्रकृति 
के अनुरूप, कृषि तीक्र प्रगति से बढ़ रही जनसंख्या का 
भरण-पोषण नहीं कर सकती है। 
जनसंख्या का वितरण 

भारत की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। पर्वतों, 
मरुस्थलों तथा वनीय भूमियों की अपेक्षा मैदानों में जनसंख्या . 
ज्यादा है। सामान्य रूप में बड़े क्षेत्र के राज्यों में अधिक 
जनसंख्या होती है। लेकिन यह नियम तभी लागू होता है 
जब उसका प्राकृतिक संसाधनों का आधार, विशेषतः भूमि 
समान हो। इसलिए, नदी द्रोणी तथा तटीय मैदानों में स्थित 
राज्यों तथा जिलों और नगरीकृत क्षेत्रों में भी जनसंख्या 
अधिक होती है। ह 

यदि हम भारत में राज्यवार जनसंख्या के वितरण पर 
नजर डालें तो हमें अनेक विषमताएं मिलती हैं। यह मुख्य 


'रूप से इसलिए कि राज्यों के क्षेत्र में तथा उनके संसाधन 


आधार में भी अनेक भिनताएं हैं। उदाहरण के लिए, 
हिमालयी लघु राज्य सिकृकिम को जनसंख्या मात्र 5.4 
लाख है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 6.6 
करोड़ है। 0 राज्य ऐसे हें जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या 
पांच करोड़ से अधिक है। केवल पांच राज्यों (उत्तर प्रदेश, 
महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश) में देश 
की आधे से अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसका यह 
अर्थ नहीं है कि विशाल क्षेत्रफल वाले राज्यों की जनसंख्या 
भी विशाल ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का 
सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन यहां देश की मात्र 5.50 


भारत ; लोग और अर्थव्यवस्था 


क्षेत्रफल और जनसंख्या 2007 
(राज्य / केंद्रशासित प्रदेश ) 


जम्मू और कश्मीर 
हिमाचल प्रदेश 




















क्षेत्रफल 


जनसंख्या 


पंजाब 
चंडीगढ़ 
उत्तरांचल 7 
हरियाणा! 
दिल्ली 
राजस्थान 
उत्तर प्रदेश 
बिहार 
सिकृक्रिम 





अरुणाचल प्रदेश 
नागालैंड कि 
मणिपुर संबंधित राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश का स्तंभ भारत के क्षेत्रफल 
भिजोरमध्ि और जनसंख्या में उसके हिस्से का सूचक है। पाकिस्तान 


और चोन दबारा अवैधानिक तरीके से अधिकृत क्षेत्रफल को 
त्रिपुरानि अलग रखा गया है। 
मेघालय 


असम [| 
पश्चिम बंगाल है 
झारखंड | 
उडोसा शिआआ क 
छत्तीसगढ़ है 
मध्य प्रदेश है: 
गुजरत्त है 
दमण और दीव 
दादश और नगर हवेली 
महाराष्ट्र हिल 
आंध्र प्रदेश 
कर्नाटक 


गोवा ॥ 


लक्षद्वोप 


केरल छिछ 
तमिलनाइ 
पांडिचेरी | 
अंडभान निकोबार दूवीप समूह # 
े असल आज ला आर पक मील. अटल व जम कम 
) हि 4 6 है १9 ॥२ व प(५ प 
प्रतिशत 


हमे 


चित्र 2.4 भारत : क्षेत्रफल और जनसख्या का राज्यवार वितरण (प्रतिशत), 2007 


जनसंख्या : वितरण और वृद्धि 


प्रतिशत जनसंख्या ही रहती है। इसी प्रकार, क्षेत्रफल की 
दृष्टि से, मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। 
इसका क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 9.37 प्रतिशत है 
जबकि जनसंख्या केवल 5.88 प्रतिशत ही है। इसके 
विपरीत, उत्तर प्रदेश 7.26 प्रतिशत क्षेत्र पर स्थित है। देश 
के 2.86 प्रतिशत क्षेत्रफल वाले बिहार राज्य में 8.07 
प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है (चित्र .)। कुल 
मिलाकर, ] राज्यों और छ:; केंद्रशासित प्रदेशों में क्षेत्रफल 
की तुलना में जनसंख्या अधिक विशाल है। परिणामस्वरूप, 
इन राज्यों के प्रति इकाई क्षेत्र में जनसंख्या का दबाव राष्ट्रीय 
औसत से कहीं अधिक है। इसके विपरीत, जम्मू और 
कश्मीर का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 6.76 
प्रतिशत है, लेकिन यहां देश की केवल 0.98 प्रतिशत 
जनसंख्या का ही निवास है। देश के कुल क्षेत्रफल के 
2.55 प्रतिशत वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश में देश की 
केवल 0.]] प्रतिशत जनसंख्या निवास करती हे। 





जनसंख्या घनत्व 





राज्यस्तरीय विश्लेषण 


जनसंख्या और भ्ृक्षेत्र के अंतर्सबंध (मानव-भूमि अनुपात) 
को भोगोलिक क्षेत्र की प्रति इकाई में व्यक्तियों की जनसंख्या 
के दूबारा प्रकट किया जाता है। उदाहरण के लिए सन्‌ 
200] में दिल्‍ली के 483 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में 
,37,83,976 लोग रहते थे। यहां जनसंख्या का घनत्व 
9,294 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. था। सन्‌ 200 में भारत 
में जनसंख्या का औसत घनत्व 324 व्यंक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. 
था। यह औसत घनत्व चीन के औसत घनत्व से कहीं 
अधिक है। संसार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश 
चीन में सन्‌ 997 में जनसंख्या का औसत घनत्व 29 
व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. था। संसार के दस सबसे अधिक 
जनसंख्या वाले देशों में, जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से 
भारत का तीसरा स्थान है। 


3 


था। सन्‌ 95] में यह बढ़कर 7 व्यक्ति, 97 में 
]77 व्यक्ति, 499] में 267 व्यक्ति तथा 200 में 
324 व्यक्ति हो गया। सन्‌ 20] में इसके 400 व्यक्ति 
हो जाने की संभावना है। 

राज्यों के अनुसार भी जनसंख्या के घनत्व में बहुत 
अंतर पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का 


' घनत्व 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तथा पश्चिम बंगाल 


में 904 व्यक्ति है। देश के प्रमुख राज्यों में पश्चिम बंगाल 
अब भी सबसे अधिक घना बसा राज्य है। बिहार (880 
व्यक्ति) दूसग सबसे अधिक घना बसा राज्य है। जनसंख्या 
के घनत्व की दृष्टि से ही केरल का तीसरा स्थान है। 
अत्यधिक तथा अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य गंगा 
और सतलुज के मैदान में स्थित हैं। दक्षिणी भारत के तटीय 
राज्यों, केरल (89) तथा तमिलनाडु (478) में भी जनसंख्या 
का घनत्व बहुत है (चिंत्र .2)। 
प्रायद्विपीय भारत के राज्यों में तमिलनाडु और केरल 
को छोड़कर जनसंख्या का घनत्व मध्यम है। जनसंख्या का 
घनत्व महाराष्ट्र में 34 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. से 
लेकर उड़ीसा में 236 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. है। गोवा, 
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात में जनसंख्या के घनत्व 
का परिसर 200 से 300 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. है। मध्य 
प्रदेश, राजस्थान, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, नागालैंड, हिमाचल 
प्रदेश, मणिपुर और मेघालय में जनसंख्या का घनत्व 00 
से लेकर 200 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. पाया जाता है। 00 
व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य 
हैं : जम्मू और कश्मीर (99), सिकुृकिम (76), मिजोरम 
(42) और अरुणाचल प्रदेश (3)। 
जनसंख्या का घनत्व भूमि पर जनसंख्या के दबाव का 
वास्तविक परिचायक नहीं है। यह सही है कि कोई भी भूमि 
बेकार नहीं होती, लेकिन केवल कृषि योग्य (कृष्य) भूमि ही 
लोगों का भरण-पोषण करती है। यदि कृष्य भूमि पर विचार 
किया जाए तो एक नया तथ्य उद्घाटित होता है। बिरल 
जनसंख्या वाला राज्य, मध्य प्रदेश सघन जनसंख्या वाला 
राज्य बन जाता है क्‍योंकि इस राज्य का अधिकतर भाग 
पहाड़ी, ऊबड-खाबड और बनों से ढका है। घनत्व से 
केवल सामान्य दशा का पता चलता है। इससे न केवल 
कृषीय भूमि का ज्ञान होता है, अपितु घनत्व में प्रादेशिक 
| आम लिए, उत्तरदायी सामाजिक, आर्थिक और 
कारकों के प्रभाव का भी परिचय मिलता है। 


थ्‌ भारत : लोग और अर्थ 
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' (2 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 20९ 
भारत के मफ्ासवेक्षक को अनुज्ञानुसार भाग्तीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित 
म्मुद्र से भारत का जलप्रदेश, उपयुवत्र आधार हैखा से मापे थाए बारह समूद्री मौल की दूरी तक है! 
'चडीएछ . घंजा५ और हरियाणी के प्रशासी मुख्यालय चडीगढ़ में हैं 
इस मानचित्र मे अरुणाचल प्रदेश, अगम और मंघालय मे दर्शाई गयी अत्तर्राज्य सीमा. उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पुनाठिन अधिनियम [97। के निर्वाचनानुसार 'दर्शित है, परन्तु अभी सत्यापित होनी है। 
इस पानचित्र मे अत्तर्गज्य सीमा उत्ताचल और उत्तर प्रदेश के मष्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखड़ के मध्य अभी सरकार के डूबार सत्थापित नहीं हुई हैं। 
आंतरिक विवरणा को सही दर्शाने का दायित्व प्रऊशाशक का है। 


चित्र 3.2 भारत : जनसख्या का घनत्व, 2007 


जनसंख्या : वितरण और वृद्धि 


शहरीकरण , औद्योगीकरण तथा कृषि-इतर क्रियाकलाप 
और इनके परिणामस्वरूप होने वाला लोगों का आप्रवासन 
भी घनत्व के प्रतिरूपों को बदल देते हैं। पश्चिम बंगाल, 
केरल और दिल्ली इन कारकों के प्रभाव को प्रदर्शित करने 
वाले विशिष्ट उदाहरण हैं। 


जिला स्तर का विश्लेषण 


जनसंख्या के घनत्व का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने में 
क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य प्राय: बहुत बडे होते हैं। कुछ 
विरल जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में भी कुछ जिलों में 
जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। इसके विपरीत भी 
स्थिति हो सकती है। जिला स्तर के घनत्व का परिसर बहुत 
व्यापक है। 29,395 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. का उच्चतम 
घनत्व दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में और न्यूनतम घनत्व, 
दो व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी., हिमाचल प्रदेश के लाहुल तथा 
स्पीति जिलों में हैं। 
देश के सबसे अधिक घने दस बसे जिले ये हैं : 
उत्तरपूर्वी दिल्‍ली, मध्य दिल्‍ली, कोलकाता, चेन्नई, पूर्वी 
दिल्ली, मुंबई, उपनगरीय मुंबई, हैदराबाद, पश्चिमी दिल्ली 
और उत्तरी दिलली। ये सभी नगरीय जिले हैं। इन जिलों में 
जनसंख्या का घनत्व उत्तरपूर्वी दिल्‍ली के 29,395 व्यक्ति 
प्रतिवर्ग कि.मी. और उत्तरी दिल्‍ली के 2,996 व्यक्ति 
प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच घटता-बढ़ता है। इन दस 
जिलों में देश की 3 प्रतिशत जनसंख्या का निवास है। 
इसके विपरीत, दस जिले ऐसे हैं, जहां जनसंख्या का 
घनत्व ]3 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. से अधिक नहीं है। देश 
में कुल 593 जिलों में से लगभग आधे जिलों में घनत्व 
राष्ट्रीय औसत से कम तथा आधों में राष्ट्रीय औसत से 
अधिक है। राजस्थान के धौलपुर जिले में जनसंख्या का 
घनत्व राष्ट्रीय औसत (324 व्यक्ति) के बराबर है। 
औसत घनत्व की दृष्टि से त्तीन प्रकार के जनसंख्या 
घनत्व के क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है : 
(0) उच्च घनत्व वाले जिले, 400 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी, 
से अधिक 
(7] मध्यम घनत्व वाले जिले, 200 से 400 व्यक्ति प्रति 
वर्ग कि.मी, और 
(॥) निम्न घनत्व वाले जिले, 200 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. 
से कम। 


उच्च घनत्व वाले जिले 


देश के 254 जिलों में जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति 
प्रतिवर्ग कि.मी. से अधिक है। इन जिलों के तीन समूह हैं। 
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और पंजाब 
के निकटवर्ती जिले तथा दिल्‍ली का पहला समूह हे। 
जनसंख्या के उच्च घनत्व वाली यह सबसे बड़ी पट्टी है। 
यहां घनत्व 400 और 700 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. के 
मध्य घटता-बढ़ता है। इस पट्टी के अधिकतर जिलों में 
घनत्व 500 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. से अधिक है। पश्चिमी 
और पूर्वी छोर पर क्रमश: दिल्‍ली और कोलकाता के नगरीय 
और औद्योगिक क्षेत्र हैं। इनके कारण यहां जनसंख्या का 
विशाल संकेंद्रण हो गया है। इन्हें छोड़कर यह पूरा क्षेत्र 
प्रायः ग्रामीण है। ऊपरी गंगा के मैदान को छोड़कर यहां 
कृषि का अधिक विकास नहीं हुआ है। 

दक्षिण में, केरल और तमिलनाडु की उच्च भूमियों के 
33 जिलों में उच्च तथा अति उच्च घनत्व है। केरल में 
घनत्व 850 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. से अधिक है। तमिलनाडु 
के नगरीकृत जिलों में भी घनत्व बहुत अधिक है। विकसित 
कृषि तथा छोटे नगरों में कुटीर उद्योगों का प्रसार जनसंख्या 
के उच्च घनत्व के लिए उत्तरदायी है। नगरीकरण ने भी 
जनसंख्या के संकेंद्रण को बढ़ावा दिया है। 

उच्च घनत्व के तीसरे समूह का आधार डेल्टा क्षेत्र है। ये 
क्षेत्र पूर्वी तट पर महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के 
मैदानों तथा पश्चिमी तट पर महाराष्ट्र और गुजरात के मैदानी 
भागों में फैले हैं। इन क्षेत्रों में कृषि का बहुत विकास हुआ है। 
गुजरात और महाराष्ट्र के मैदानी भागों में जनसंख्या के वितरण 
को औदयोगिक प्रगति ने भी प्रभावित किया है। जैसा कि 
पहले चर्चा की जा चुकी है कि देश के अत्यधिक नगरीकृत 
जिलों में ही असाधारण रूप से जनसंख्या का उच्च घनत्व 
दिखाई पड़ता है। ऐसे जिले पूरे देश में फैले हुए हैं। 

ऊपर चर्चा से यह स्पष्ट है कि उच्च घनत्व के क्षेत्र 
गंगा और सतलुज के मैदान की पारंपरिक कृषीय पट्टी तथा 
उपजाऊ तटीय मैदानों में सीमित है। स्वतंत्रता के बाद हुए 
औद्योगिक और नगरीय विकास के कारण, पारंपरिक कृषीय 
पट्टी के कुछ जिलों में अत्यंत उच्च घनत्व अध्यारोपित »। 
गया है। तमिलनाडु के आंतरिक भाग में ओदयोगिक 3 
नगरीकरण के द्वारा ही जनसंख्या के उच्च खनासथ या 
पोषण हो रहा है। 
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मध्यम घनत्व वाले जिले 


देश के 72 जिलों में 200 से लेकर 400 व्यक्ति प्रतिवर्ग 
कि.मी. का घनत्व पाया जाता है। ये मध्यम घनत्व वाले जिले 
हैं। उत्तरी राज्यों में ये उच्च घनत्व वाले जिलों के निकट ही 
स्थित हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मध्यम घनत्व का एक क्षेत्र, 
संपूर्ण महाराष्ट्र, गुजग़त के अधिकतर भाग, तेलंगाना और 
तटवर्ती आंध्र प्रदेश में फैले हैं। दक्षिण कर्नाटक, आंध्र प्रदेश 
के रायलसीमा के भागों तथा तमिलनाडु के निकटबर्ती भागों 
में विस्तृत मध्य घनत्व का दूसरा संबद्ध क्षेत्र है। ऊबड़- 
स्थलाकृति, अपेक्षाकृत कम उपजाऊ-मृदा और सिंचाई के 
लिए पानी का अभाव, इन क्षेत्रों की विशेषता है। तथापि 
नगरीय और औद्योगिक विकास ने इस प्रदेश में मध्यम घनत्व 
के पोषण में सहायता दी है। मध्यम घनत्व के अन्य क्षेत्र हैं : 
पंजाब और हरियाणा के मैदानों के कुछ भाग तथा राजस्थान 
के उत्तरी भाग। आज्ञादी के बाद कृषि में हुई हरित क्रांति का 
भरपूर लाभ इन मैदानों को मिला है। 


निम्न घनत्व वाले जिले 


पर्वतीय तथा ऊबड़-खाबदड क्षेत्र, शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश 
तथा वनाच्छादित प्रदेश भौतिक बाधाओं से ग्रस्त हैं। अतः ये 
विरल जनसंख्या वाले हैं और यहां घनत्व कम (200 
व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. से कम) और बहुत कम पाया 
जाता है। लोग ऐसे प्रदेशों में बसना नहीं चाहते। इस वर्ग में 
]67 जिले हैं। कुछ जिलों में तो घनत्व 0 व्यक्ति प्रतिवर्ग 
कि.मी. भी नहीं है। जनजातीय निर्वाह अर्थव्यवस्था, निम्नस्तरीय 


सामाजिक-प्रौदूयोगिक विकास तथा प्रतिकूल भौतिक दशाएं, . 


विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी कारकों में से कुछ 
कारक हैं। 

शजस्थान के कुछ क्षेत्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 
पश्चिमी उड़ीसा, निम्न घनत्व के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 
पूर्वी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्यवर्ती भाग जनसंख्या 
के निम्न घनत्व के अच्य क्षेत्र हैं। यहां जनसंख्या के निम्न 
घनत्व के मुख्य कारक हैं : पहाड़ी और ऊबड़-खाबड 
भूमि, उथली और कम उपजाऊ मिट्टियाँ, कम वर्षा और 
पानी का अभाव। 

संक्षेप में, सतलुज-गंगा का मैदान उच्च और अति 
उच्च-जनसंख्या घनत्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसी क्षेत्र के 
समान घनत्व बाले क्षेत्र दक्षिण के तटीय मैदानों में विस्तृत 
रूप से फैले हैं। इनके विपरीत पहाड़ी, मरुस्थलीय क्षेत्रों 


: भारत ; लोग और अर्थव्यवस्था 


और घटिया जल निकास बाले क्षेत्रों (जलभराव बाले क्षेत्रों) 
में जनसंख्या का कम घनत्व पाया जाता है। उथली मृदा 
वाले पहाड़ी और ऊबड़-खाबड क्षेत्र में घनत्व कम होता है। 
निम्न घनत्व वाला सबसे बड़ा क्षेत्र पश्चिम में अरावली 
पर्वत श्रेणी से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक फैला है। मध्यम 
घनत्व के क्षेत्र प्राय: उच्च और निम्न घनत्व बाले क्षेत्रों के 
बीच में ही पाए जाते हैं। 


जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक 


जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को 
निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है : 

. भौतिक कारक 

2. सामाजिक-आर्थिक कारक 

3. जनांकिकीय कारक। 

भौतिक कारक : क्षेत्र का स्वरूप, मृदा, जलवायु तथा 
खनिज संसाधनों की सुलभता, जनसंख्या के वितरण को 
प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। गहरी उपजाऊ मृदा 
संयुक्त पर्याप्त वर्षा प्राप्त करने वाली या सुविकसित सिंचाई 
की सुविधाओं वाली समतल भूमि पर प्राय: सघन जनसंख्या 
पाई जाती है। 
सामाजिक-आर्थिक कारक : मनुष्यों ने अपने क्रियाकलापों, 
प्रौदयोगिकीय ज्ञान और सामाजिक संगठनों के द्वारा भौतिक 
कारकों को अपने लाभ के लिए बदलने का प्रयत्न किया है। 
विभिन्‍न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं कौ पोषण क्षमताओं में 
व्यापक अंतर पाया जाता है। द्वितीय और तृतीय क्रियाकलापों 
की तुलना में प्राथमिक क्रियाकलापों की पोषण क्षमता प्राय: 
कम होती है। इसीलिए अत्यधिक नगरीय और औद्योगिक 


, क्षेत्रों में जनसंख्या का अत्यधिक उच्च घनत्व पाया जाता है। 


मुंबई, कोलकाता और दिल्ली, इस प्रकार के क्षेत्रों के कुछ 
विशिष्ट उदाहरण हैं। इसी प्रकार आधुनिक अधिक उपज देने 
वाली फसलों की खेती वाले जिलों में भी जनसंख्या का उच्च 
घनत्व पाया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और 
पंजाब को इसी वर्ग में शामिल किया जाता है। 

जनांकिकीय कारक : जनसंख्या के वितरण को प्रभावित 
करने वाले जनांकिकीय कारक हैं : प्रजनन दर, मृत्यु दर 
और प्रवास। आप्रवासन महानगरों में विशाल जनसंख्या के 
संकेंद्रण का मुख्य कारक है। नगरीकृत और औदयोगीकृत 
जिलों में जनसंख्या के उच्च घनत्व का मुख्य कारक 
जनसंख्या का बड़े पैमाने पर आप्रवासन है। 


जनसंख्या : वितरण औरं वृद्धि... 


सारणी 4.4 -- भारत : जनसंख्या में वृदृधि 490॥-2007 










जनगणना जनसख्या 
वर्ष (करोड़ में) 
हे वृद्धि (प्रतिशत में| 


238.40 
252.09 
25] .32 
278.98 
348.66 
36.09 
439.23 
548.6 
683.83 
843.39 
]027.02 













शे 
किसी समाज की जनसख्या में परिवर्तन की प्रक्रिया को 
जनाकिकीय संक्रांति कहते हैं। इस सक्राति का आरंभ, 
मध्य और अत होता है। इसकी चार अवस्थाएं होती हैं। 
प्रथम अवस्था में मृत्यु दर और जन्म दर उच्च तथा वृद्धि 
दर निम्न होती है। दृवितीय अवस्था में मृत्यु दर तेजी से 


' होती है, जन्म दर बढ़ी हुईं उच्च रहती है तथा वृद्धि दर' 
अति उच्च होती है। तृतीय अवस्था में जन्म दर तेजी से 
घटती है, मृत्यु दर कम होती रहती है और वृद्धि दर घटना 
आरंभ हो जाती है। चौथी अवस्था में मृत्यु दर तथा जन्म दर 


कम हो जाती हैं और वृद्धि दर भी घट जाती है। 


'ै॥ 


जनसंख्या वृद्धि 


दो समय बिंदुओं के मध्य जनसंख्या में होने वाले शुद्ध 
परिवर्तन को वृद्धि दर कहते हैं। इसे मूल (प्रारंभिक) जनसंख्या 
के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। यदि विचाराधीन 
समयावधि में जनसंख्या घटती है, तो यह ऋणात्मक वृद्धि दर 
होगी। इसके विपरीत यदि जनसंख्या बढ़ती है, तो वृद्धि दर 
धनात्मक होगी। जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण जनसंख्या 
में परिवर्तन होते हैं। विगत शताब्दी में भारत की जनसंख्या में 
चार गुर्नी (330.8 प्रतिशत) वृद्धि हुई है (सारणी .)। 


भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं 


सन्‌ 90] में भारत की जनसंख्या 23.84 करोड़ थी जो 
बढ़कर 200] में 02.702 करोड़ हो गई (चित्र .3)। 


कुल परिवर्तन परिवर्त. | औसव वार्षिक 
(करोड़ में)... (प्रतिशत में) | वृद्धि (प्रतिशत में) 











7907 के बाद 
उत्त्तरोत्तर 


इस प्रकार विगत एक शताब्दी में भारत में 78.862 करोड 
व्यक्ति बढ़ गए हैं। सन्‌ 90] से भारत की जनसंख्या 
निरंतर बढ़ रही है; केवल 94 और 92] के बीच की 
अवधि . में यह थोडी-सी घटी थी। तथापि जनसंख्या की 
दशकीय वृद्धि दर में सन्‌ 98 तक निरंतर वृद्धि हुई है। 
लेकिन इसके बाद इसमें कमी आनी शुरू हो गई थी। इस 
प्रकार भारत के जनांकिकीय इतिहास को चार अवस्थाओं में 
विभाजित किया जा सकता है। 
0) धीमी वृद्धि को अवधि (92 से पूर्व) 
(४) निरंतर वृद्धि की अवधि (92] से 95) 
(४) तीव्र वृद्धि की अवधि (95] से 98]) और 
(0५) घटती वृद्धि की अवधि (98] के बाद)। ह 
. 927 के पूर्व जनसंख्या की वृद्धि छुट-पुट और 
धीमी थी। 92] के बाद यह धीरे-धीरे बढ़ी। इसलिए 
92 के पूर्व की भारत की जनसंख्या के अध्ययन. 
को जनाकिकीय विभाजक कहा जाता है। 
2. 492] और 95] के मंध्य जनसंख्या में निरंतर 
. वृद्धि हुई। इसका कारण स्वास्थ्य सेवाओं में विकास ' 
था, जिसके परिणामस्वरूप प्लेग, हैजा, मलेरिया 
आदि महामारियों के कारण होने बाली मौतें घट गई। 
अकाल के कारण होने वाली मौतों में कमी हो गई 
तथा स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाएं बेहतर हो 
गईं परिवहन के विकसित साधनों के दूवारा खादयान्नों 
की कमी से उत्पन्न संकट पर काबू पाया जा सका। 


'भारत : लोग और अर्थबव्यवर्‌ 


भारत 
जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 904-2004 


न्ण्््ख््््््ख्््ख्््््ख््ख्ख्ट्टटट 
>ग्ट््द्ट्टटटक्टटनब:2222222 
गटर डकडरटटट 28 
ब्ण्ट्रिटटटटटटडडटट 28 

हि ख्च्ख््क्खख़्ट्ट 


स्तंभ के ऊपर का अंक प्रतिशत में दशकौय वृद्धि 


को दर्शाता है। 





4000 +| 
8 
6 





जनगणना वर्ष 


/ जनसख्या की दशकीय वृद्धि, 4907 -2007 


_-9 भारत 


जनसंख्या ; वितरण और वृद्धि 


सारणी 3.2 -- भारत : परिवर्तनशील जन्म दर, मृत्यु दर और नैसर्गिक वृद्धि, 497-2007 


वर्ष 
प्रति हजार 


]9]7 





कृषीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ। 
परिणामस्वरूप मृत्यु दर तो कम हो गई लेकिन जन्म 
दर ऊंची ही बनी रही (सारणी .2)। इसे मृत्यु 
प्रेरित वृद्धि कहा गया है। 

3. 495] और 98। की अवधि में भारत की 
जनसंख्या लगभग दुगुनी हो गई। इस अवधि में 
औसत वृद्धि दर लगभग 2.2 प्रतिशत थी। जनसंख्या 
में यह अभूतपूर्व वृद्धि विकास कार्यों में तेजी तथा 
चिकित्सा सुविधाओं में और अधिक सुधार के 
परिणामस्वरूप हुई। लोगों की जीवन की दशाओं 
में बहुत सुधार हुआ। तथापि जन्म दर की तुलना में 
मृत्यु दर तेजी से घटी। इसी का परिणाम अति 
उच्च प्राकृतिक वृद्धि हे। इस प्रकार यह प्रजनन 
प्रेरित वृद्धि थी। 

4. यद्यपि 98] के बाद भी जनसंख्या में उच्च 
वृद्धि हुई, लेकिन वृद्धि दर में क्रमिक हास 
हुआ। भारत के जनांकिकीय इतिहास में यह नए 
युग की शुरुआत का संकेत है। इस अवधि में 
जन्म दर तेजी से घटी। यह 98 में 34 प्रति 
हजार थी जो 999 में घटकर 26 प्रति हजार हो 
गईं। मृत्यु दर में घटने की प्रवृत्ति बनी रही लेकिन 
कमी की दर धीमी हो गई। जन्म दर और मृत्यु दर 
में अंतर घटते-घटते 7 रह गया है। जनसंख्या में 
हास कौ यह प्रवृत्ति संतति निरोध के सरकारी 
प्रयत्तों और लोगों के छोटे परिवार के प्रति अपने 
रुझान का सकारात्मक संकेत है। 


अशोधित जन्मदर अशोधित मृत्युदर नेसर्गिक वृद्धि दर 
प्रति हजार प्रति हजार 
49 43 6 


वृद्धि दर में स्थानिक अंतर 


अंतर्राज्यीय भिन्‍नताएं : 99] और 200] की अवधि 
में देश की जनसंख्या की औसत वृद्धि 2.34 प्रतिशत 
थी। राज्यस्तर पर वृद्धि केरल की 9.42 प्रतिशत और 
नागालैंड की 64.4 प्रतिशत के मध्य घटती-बढ़ती रही 
(चित्र .4)। उच्च वृद्धि (2.0 प्रतिशत प्रति वर्ष से 
अधिक वृद्धि) वाले राज्य एक सतत पट्टी से स्थित हैं 
और यह पट्टी देश के उत्तरी आधे भाग में विस्तीर्ण है। 
उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी दर ऊंची रही। इसके विपरीत 
दक्षिण के प्रमुख राज्यों में वृद्धि दर धीमी रही। 
सामाजिक-आर्थिक विकास के स्तर में अंतर के परिणामस्वरूप 
ही जनसंख्या वृद्धि में उत्तर-दक्षिण का अंतर उत्पन्न हुआ 
है। दक्षिण के राज्यों में साक्षरता दर ऊंची, नगरीय जनसंख्या 
अधिक तथा आर्थिक विकास अपेक्षाकृत अधिक है। दक्षिण 
के राज्यों में जन्म दर अपेक्षाकृत कम है। 
नगरीय और ग्रामीण अंतर : जन्म और मृत्यु के अलावा 
प्रवास की भी जनसंख्या की वृद्धि में उल्लेखनीय भूमिका 
रहती है। परिणामस्वरूप नगरों की तुलना में गाँवों में वृद्धि 
कम हुई है (सारणी .38)। 

सन्‌ 200] की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 
की वृद्धि दरों में व्यापक प्रादेशिक भिन्‍नताएं अंकित की 
गई हैं। ये दिल्‍ली की .5 प्रतिशत और केरल की 0.05 
प्रतिशत से लेकर नागालैंड की 63.37 प्रतिशत के मध्य 
घटती-बढ़ती रही है। गोवा और तमिलनाडु की ग्रामीण 
वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। इन दोनों राज्यों की वृद्धि दर 
क्रमश: -2.6 प्रतिशत तथा -5.20 प्रतिशत थी। इस 


ही है 8 5 की कक अगिय, १ हक 5 2:४5: भारत . “लोग ग ० और न्‍ 
हट हे | बा 2... कला तो ेशस्‍वाफी लोग और 
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.  दशकीय बृद्धि प्रतिशत में 
(:::] 40.00 और इससे कम 

[]]]40.04 - 20.00 

20.04 - 30.00 

30.04 - 40.00 ् “ 
3 40.04 और इससे अधिक ्ख« ! 


६2 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिक 


भाण्त के महाप्तवक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाण के मानचित्र पर आधारित 


समुद्र से भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेख़ा से मापे गए बारह समुद्री मोल की दूरी तक है! 
चंडीगढ़ , पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीणड में 


हैं। 
इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघाक्षय में दर्शाई गयी अंतर्राज्य सीया, उत्तरी-पूर्वो क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 97 के निर्यांचनानुसार दर्शित है, परन्तु अभी सत्यापित होनी है। 
इस मानचित्र भें अंतर्रज्य सीया उत्तांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के पध्य अभी सरकार के दबारा सत्यापित नहीं हुई हैं। 


आंतरिक विवरणों को सही दर्शोने का दायित्व प्रकाशक का है। 


चित्र 3.4 भारत : जनसख्या वृद्ध 7997-2007. 


जनसंख्या : वितरण और वृद्धि - .. . 


सारणी 2.3 --- भारत ; ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या की 
वशकीय वृद्धि (%),॥95-2007 


8.80 3.3] 
20.64 
24,86 
9.32 
20.0] 
7.97 









धीमी वृद्धि दर का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों और 
अन्य राज्यों की ओर उत्प्रवास को माना जाता है। 

ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगरों की जनसंख्या में 
अधिक वृद्धि होती रही है। देश में दादग और नगर हवेली 
की नगरीय जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि (330.30 
प्रतिशत) हुई। प्रमुख राज्यों में सबसे अधिक वृद्धि (0.29. 
प्रतिशत) अरुणाचल प्रदेश में हुई है। इसके विपरीत आंध्र 
प्रदेश (4.63 प्रतिशत) तथा केरल (7.64 प्रतिशत) की 
नगरीय जनसंख्या में वृदूधि कम और धीमी थी। नगरीय 


जनसंख्या में उच्च तथा अति उच्च वृद्धि के कारण हैं: . 


नगरीय सीमाओं का विस्तार, नए नगरों को मान्यता, तथा 
गांवों से भारी संख्या में आप्रवासन। 


जनसंख्या का प्रवास 


अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिए निवास-स्थान में परिवर्तन 
को 'प्रवास' कहा जाता है। स्थानीय गतिशीलता, कम समय 
के लिए स्थान परिवर्तन या अनेक स्थानों पर आना-जाना 
प्रवास नहीं कहलाता है। प्रवासी वही है, जिसकी गणना अपने 
जन्म स्थान पर नहीं अपितु किसी अन्य स्थान पर होती है। 
उद्भव प्रदेश या अभिग्राही प्रदेश के सामाजिक, राजनीतिक 
और आर्थिक परिवर्तनों का सीधा संबंध जनसंख्या के प्रवास 
से है। लोग बेहतर आर्थिक अवंसरों, रोजगार और जीवन की 
बेहतर दशाओं की खोज में प्रवास करते हैं। लेकिन कुछ 
अनार्थिक कारक, जैसे-विवाह , सामाजिक असुरक्षा, राजनीतिक 
उधल-पुथल, अंतर्प्रजातीय संघर्ष, तथा बेहतर सामाजिक, 
सांस्कृतिक और स्वास्थ्य सुविधाएं भी लोगों को अपने निवास 
स्थान से खदेड़ देते हैं (छोड़ने को बाध्य कर देते हैं)। इच्छुक 


प्रवासी को आकर्षण और प्रलोभन देने वाली अभिग्राही प्रदेश 
की दशाएं अपकर्ष कारक (धरा। 80८०079) कहलाती हैं। _ 


“एऐं लोग आकर्षित होकर मुंबई, कोलकांता और दिल्ली 


कम 


जैसे महानगरों में जा बसे हैं क्योंकि महानगरों में उन्हें बेहतर 
जीवन के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मंदी वाले प्रदेश में 
बेरोजगारी की वृद्धि लोगों को अपना निवास स्थान छोड़ने पर 
बाध्य करती है, इन कारकों को प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। इन 
कारकों में प्रमुख हैं-जनसंख्या का भारी दबाव, कृषक वर्ग 
की गरीबी और अत्यधिक बेरोजगारी। 

]99। की जनगणना में केवल कुल जनसंख्या के 
27.4 प्रतिशत भाग की (84.8 करोड़ में 23 करोड) 
प्रवासी के रूप में गणना की गई थी। 98॥ में प्रवासियों 
का प्रतिशत 30,6 तथा 97 में 3.2 था। कुल प्रवासी 
जनसंख्या में से 62.4 प्रतिशत लोगों का जन्म, गणना 
वाले जिले में ही हुआ था। इसे अंतःजिला (राज्यांतरीय) 
प्रवास कहते हैं। एक चौथाई से कुछ अधिक (26.05 
प्रतिशत) लोगों का जन्म उसी राज्य के अन्य जिलों में तथा 
दसवें भाग से कुछ अधिक (,82 प्रतिशत) लोगों का : 
जन्म देश के अन्य राज्यों में हुआ था। इस प्रकार दूरी के 
बढ़ने पर प्रवासियों का अनुपात घट जाता है। 


प्रवास के कारण 


अंतिम निवास स्थान बदलने वाले व्यक्तियों में से आधे से 
अधिक लोगों ने विवाह के कारण घर छोड़ा। इसी जनगणना . 
वर्ष में, 5 प्रतिशत लोगों ने निवास स्थान बदला। इसके 
विपरीत, रोजगार के कारण केवल 9 प्रतिशत लोग प्रभावित 
हुए। केवल 2.0 प्रतिशत लोगों को शिक्षा के कारण प्रवास 
करना पड़ा। लगभग एक तिहाई प्रवासियों ने अन्य अनेक 
सामाजिक-आर्थिक कारणों से अपना अंतिम निवास छोड़ा 
था। कुल आप्रवासियों में से एक चौथाई से कुछ अधिक 
पुरुष थे जबकि लगंभग तीन-चौथाई महिलाएं थीं। इस प्रकार 
विभिन्‍न लोग विभिन्‍न कारणों से प्रवास करते हैं तथा पुरुषों 
और महिलाओं के प्रवास के अनुपात में भिन्‍नता होती है। 


प्रवास के प्रकार 


स्थानांतरण की दिशा के आधार पर प्रवास पांच प्रकार का 
हो सकता है : 
() ग्राम से नगर को 
(४) नगर से नगर को 
(7) ग्राम से ग्राम को 
(0४५) नगर से ग्राम को 
(५) अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। 


2 





सारणी 7.4 -- भारत : 997 में प्रवास के कारणों के अनुसार आप्रवासियों (9-ग्रपट्रा॥7५5) का अनुपात 
प्रवास के कारण कुल आप्रवासियों कुल पुरुष कुल स्त्री 
का प्रतिशत आप्रवासियों का आप्रवासियों का 
प्रतिशत प्रतिशत 





























विवाह 76. 
परिवार का स्थानांतरण १4.0 
रोजगार .8 
शिक्षा 0.8 
व्यापार 0.5 


अन्य कारक 


स्रोत : भारत की जनगणना 99], प्रवास की सारणियां, जिल्द ए : खंड 





शहरी-शहरी ग्रामीण-ग्राभीण 





हैं ॥ ६. पुरुष महिला 
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ग्रामीण-शहरी शहरी-ग्रामीण 


चित्र 4.5 धारत : आप्रवासियों का अनुपात, 99] 


जनसंख्या ३ ब़ित्रंण और वृद्धि ... 


प्रवास के अंतिम प्रकार का यहां विवरण नहीं दिया 
गया है। कुल प्रवासियों में से 82.3 प्रतिशत लोगों का जन्म 
स्थान गांव होता है। केवल 7.7 प्रतिशत प्रवासी ही कस्बों 
और नगरों में जन्मे थे। कुल आप्रवासियों में से लगभग 
एक-तिहाई (29.5 प्रतिशत) नगरों में आए जबकि गावों में 
70.5 प्रतिशत आप्रवासी पहुंचे। 

इस संबंध में हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 
महिलाएं अपने जन्म स्थान से पति के घर चली जाती हैं। 


जाए लछ 


इसीलिए कुल आप्रवासियों में लगभग तीन-चौथाई एक 
गांव से दूसरे गांव में चले गए, केवल पांचवा भाग नगरों 
से गांवों में गया, लगभग .7 प्रतिशत एक नगर से दूसरे 
नगर में गए, और बहुत कम लोग नगरों से गांवों में गए 
(चित्र 7.5)। दूरी और लिंग के अनुसार यह औसत 
स्थिति बदल जाती है। जब स्थानांतरण की दूरी और प्रवास 
के जोखिम बढ़ जाते हैं, तो आप्रवासन पुरुष प्रधान और 
नगरोन्मुख हो जाता है। 





अभ्यास 





पुनरावृत्त्ति प्रश्न 
]. निम्नलिखित के संक्षेप में उत्तर दीजिए : 


() संसार में जनसंख्या के आकार और घनत्व के संदर्भ मे भारत के स्थान की विवेचना कौजिए। 
(7) भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले चार राज्यों के नाम बताइए 
(] चार बडे राज्यों की जनसंख्या के आकार और क्षेत्रीय आकार की तुलना कीजिए 
(४) प्रत्येक उत्तरोत्तर जनगणना में जनसंख्या का घनत्व क्यों बढ़ रहा है? 
(ए) सतलुज-गंगा के मैदान में सघन जनसंख्या के संकेंद्रण के कारणों का वर्णन कीजिए 
(ए) जनसंख्या के वितरण की व्याख्या करने के लिए सामाजिक-आर्थिक कारकों की महत्ता पर प्रकाश 


डालिए। 


(५() मानव के आवास के लिए कौन-से क्षेत्र अनाकर्षक होते हैं? 
(शा) भारत के उत्तर-पूर्वी और उत्तरी राज्यों में कृषि पर ग्रामीण जनसंख्या का दबाव अपेक्षाकृत अधिक क्‍यों है? 


(5) जनसंख्या की वृद्धि से क्या तात्पर्य है 


(0 भारत के जनांकिकीय इतिहास को चार अवस्थाओं में विभाजन कीजिए) 
9) जन्म दर और मृत्यु दर की प्रवृत्तियों ने भारत की जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार निर्धारित किया #? 
(८) भारत में जनसंख्या के प्रवास के मुख्य कारक कौन-से हैं? 


2. अंतर स्पष्ट कीजिए : 
() राज्यांतरीय और अंतर्राज्यीय प्रवास 


(४) मानव प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक। 


090) एा # (० 


परियोजना कार्य 


. भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के कारणों की विवेचना कीजिए। 

. जनसंख्या के घनत्व में प्रादेशिक प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। 
- विगत 00 वर्षों में भारत में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों की विवेचना कौजिए। 

, भारत में जनसंख्या के प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों कौ विवेचना कीजिए। 


7. 0) 95 के पश्चात्‌ अपने राज्य/केंद्रएणसित प्रदेश की जनसंख्या वृर्दुध के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए। 
(॥) आंकड़ों को दंड आरेख दबारा प्रदर्शित कीजिए। 
(॥।) जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर एक प्रतिवेदन तैयार कीजिए। 
8... (0) अपने राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के प्रत्येक जिले को दिखाने वाला मानचित्र प्राप्त कीजिए। 
(॥) जनसंख्या के जिलास्‍्तर के आंकड़े एकत्र कीजिए। 
(॥॥) वर्णमात्री मानचित्रण विधि से आंकड़ों को प्रदर्शित कीजिए। 
(९) जनसंख्या के वितरण पर एक टिप्पणी लिखिए। 


अध्याय. 





जनसंख्या की भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक 
विशेषताओं को जनसंख्या का संघटन कहा जाता है। आयु, 
लिंग, निवास स्थान, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, मानव 
प्रजातीयता, साक्षरता, शिक्षा और व्यावसायिक संरचना प्रमुख 
सामाजिक आर्थिक विशेषताएं हैं। प्रस्तुत अध्याय में निवास 
स्थान, आयु, लिंग, और जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना 
की विवेचना की गई है। जनसंख्या की शेष विशेषताओं का 
विवरण अगले अध्याय में दिया गया है। 





ग्रामीण-नगरीय संघटन 


निवास स्थान के द्वारा अधिकतर जनांकिकी और 
सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं का निर्धारण होता है। भारत 
को लगभग तीन-चौथाई जनसख्या गांवों में रहती है। 
देश की कुल जनसंख्या में लगभग एक चौथाई जनसंख्या 
नगरीय है। 


हे ग्रामीण-नगरीय संधटन 
व्यवसायों, रहन- सहन के ढंग, आदतों और सांसारिक 
दृष्टिकोण के सदर्भ में ग्रामीण ओर नगरीय -लोगों के 
बीच अनेक विभिनताएं पाई जाती हैं। ग्रामीण जनसख्या 
मुख्यतः प्राथमिक व्यवसायों, जैसे-कृषि, वानिकी, 
पशुपालन आदि में लगी होती है और लोगों के बीच 
बहुत सुगठित सामाजिक सबंध होते हैं। इसके विपरीत 
नगरीय जनसंख्या गैर-कृषि कार्यों में लगी होती है और 
नगरीय जीवन पद्धति तेज तथा सामाजिक संबंध 


औपचारिक होते हैं। | 

















ग्रामीण जनसंख्या 


देश के कुल 02.7 करोड़ लोगों (200]) में से 74:66 
करोड़ लोग गांवों में रहते हैं। यह कुल जनसंख्या के तीन 
चौथाई भाग से थोड़ा-सा ही (72.8 प्रतिशत) कम है। 
यद्यपि ग्रामीण जनसंख्या में राज्य की कुल जनसंख्या के 


जनसख्या का सघटन 
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अनुसार अंतर पाया जाता है, लेकिन कुल जनसंख्या के 
अनुपात में भी घट-बढ़ पाई जाती है। गोवा में ग्रामीण 
जनंसख्या 50.23 प्रतिशत है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 
यह 94.50 प्रतिशत है। पंजाब, और हरियाणा को छोड़कर 
उत्तर भारत के सभी राज्यों, पश्चिम बंगाल को छोड़कर 
सभी पूर्वी, उत्तर-पूर्वी राज्यों और मध्य भारत के राज्यों में 
ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 
केंद्रशासित प्रदेशों में दादगा और नगर हवेली में ग्रामीण 
जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक (77.] प्रतिशत) है। 
इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (67.38 
प्रतिशत) का स्थान है। । 

ग्रामीण जनसंख्या लगभग 58] हजार गांवों (99व) 
में फैली हैं। जनसंख्या की दृष्टि से गांव की औसत आकार 
अरुणाचल प्रदेश में प्रति गांव 207 व्यक्ति और केरल में 
5476 व्यक्ति के मध्य फैला है। प्रत्येक गांव में अनेक 
पुरवा होते हैं। इसलिए ग्रामीण जनसंख्या काफी फैली है। 
गांवों में सामान्य जनसंख्या की वृद्धि कई दशकों से 
धीरे-धीरे. कम हो रही है। यह मुख्यतः अधिक मृत्यु दर और 
गांवों से नगरों की ओर बढ़ते प्रवसन के कारण है। 


नगरीय जनसंख्या ' 


लगभग 28.54 करोड़ (200व) लोग नगरों में रहते हैं। यह 
देश की कुल जनसंख्या का 27.78 प्रतिशत भाग है। ग्रामीण 
जनसंख्या के विपरीत नगरीय जनसंख्या का अनुपात सन्‌ | 
१90] से निरंतर बढ़ रहा है। लेकिन 94 तक वृद्धि दर 
धीमी थी। इस अवधि में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 0.85 
(90) से बढ़कर केबल 3.38 प्रतिशत (94) ही 
हुआ। लेकिन 95] में यह तेजी से बढ़ कर 7.29 प्रतिशत 
और 200 में 27.78 प्रतिशत हो गया। इस पर भी ध्यान 
देने योग्य बात यह है कि भारत आज भी संसार के अन्य देशों 
की तुलना में बहुत कम नगरीकृत है। संसार की लगभग 45 
प्रतिशत जनसंख्या नगरीय है। 


जनसंख्या का संघटन 


90 में भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 2.59 करोड 
थी। सन्‌ 200] में यह बढ़कर 28.54 करोड़ हो गई। विगत 
00 वर्षों में यह ग्यारह गुनी वृद्धि दर थी। इंस प्रकार नगरीय 
जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 0.04 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। 
लेकिन इसी अवधि में ग्रामीण जनसंख्या की औसत वृद्धि 
केवल 2.49 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। गांवों से नगरों में प्रवास के 
कारण ही यह तीत्र वृद्धि हुई है। 980 के बाद नगरीय 
जनसंख्या की वृद्धि दर घटनी शुरू हो गई है। 99- 
200] की अवधि में यह केवल 3.3 प्रतिशत ही थी। 
उत्तर में चंडीगढ़, दिल्‍ली और हरियाणा, उत्तरपूर्व में अरुणाचल 


प्रदेश, सिकृकिम और नागालैंड और दक्षिण में तमिलनाडु में 


नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर अपेक्षाकृत अधिक थी। नगरीय 
जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अपेक्षाकृत छोटे राज्यों में देखी 
गई है, जिनमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात पिछली जनगणना 
वर्ष में कम था। 


नगरीकरण 


ग्रामीण जनसंख्या से नगरीय जनसंख्या में समाज के 
बदलने की ग्रक्रिया को नगरीकरण कहते हैं। नगरीकरण 
में दो बातें प्रमुख हैं पहला नगरीय बस्तियों में रहने 


वाले लोगों की संख्या में वृद्धि और दूसरा गैर-कृषि 
व्यवसायों में लगे ऐसी बस्तियों में रहने वाले लोगों की 
प्रतिशत सख्या में वृद्धि। र्ै 





देश के राज्यों में नगरीकरण में व्यापक अंतर पाया जाता 
है। गोवा देश का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। इसकी 49.77 
प्रतिशत जनसंख्या नगरों में रहती है। दस बडे राज्यों में नगरीय 
जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से तमिलनाडु (438,86 प्रतिशत) 
प्रथम स्थान पर है। 42.40 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या वाला 


महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तर 


पश्चिमी राज्यों में नररीकरण अधिक है (चित्र 2.)। दादरा 
और नगर हवेली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 
छोड़ कर सभी केंद्रशासित प्रदेश अत्यधिक नगरीकृत हैं। 
दूसरी ओर उत्तरी तथा मध्य भारत और उत्त्तर पूर्वी राज्यों में 
नगरीकरण कम या बहुत कम है। जनसंख्या की दृष्टि से देश 
के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इसकी कुल जनसंख्या का 
केवल पांचवां भाग (20.78 प्रतिशत) ही नगरों में रहता है। 
नए विचार तथा ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश में प्रौद्योगिकी को लाने में 
नगरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 

भारत की कुल नगरीय जनसंख्या का आधे से अधिक 
(5.] प्रतिशत) भाग पांच राज्यों महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, 


85.. 


तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में रहता है। यहां . 
बताना प्रासंगिक होगा कि उत्तर प्रदेश उपरोक्त सूची में तो 
है, लेकिन, यह देश के सबसे कम नगरीकृत राज्यों में से- 
एक है। परंतु इसकी कुल नगरीय जनसंख्या बहुत अधिक 
(3.45 करोड़) है। अन्य पांच राज्यों गुजरात, कर्नाटक, 
मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार तथा केंद्रशासित प्रदेश 
दिल्ली में कुल मिलाकर देश की 33.7 प्रतिशत नगरीय 
जनसंख्या का निवास है। शेष 8 राज्यों और छः केंद्रशासित 
प्रदेशों में देश की कुल नगरीय जनसंख्या का केवल 8.2 
प्रतिशत भाग ही रहता है। 


आयु संघटन 


आयु के आधार पर जनसंख्या को प्रायः तीन प्रमुख वर्गों में 
विभाजित किया जाता है। ये वर्ग हैं : 0) किशोर (॥) प्रौढ़ 


और (0) वृद्ध। सामान्यतः 5 वर्ष से कम आयु के 


व्यक्तियों को किशोर और 60 वर्ष से अधिक आयु के 
व्यक्तियों को वृद्ध कहा जाता है। प्रौढ़ वर्ग (5 से 89 
वर्ष आयु वर्ग) के व्यक्तियों को ' श्रमजीवी (कार्यरत) आयु 
वर्ग” कहा जाता है। 

सन्‌ 99] की जनगणना के अनुसार देश की 36.5 
प्रतिशत जनसंख्या किशोर अर्थात्‌ 75 वर्ष से कम आयु की है। 
कुल जनसंख्या का 5.4 प्रतिशत भाग 6 वर्ष से कम आयु का 
है। विकसित देशों में किशोर जनसंख्या का अनुपात 25 प्रतिशत 
से अधिक नहीं है। हमारे देश में किशोर जनसंख्या का अधिक 
अनुपात होने के मुख्य कारण हैं-अपेक्षाकृत उच्च जन्म दर और 
तीव्रता से घटती शिशु और बाल मृत्यु दर। आर्थिक दृष्टि से यह 
वर्ग अनुत्पादक है और इसी वर्ग की भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि 
की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे अधिक व्यय 
होता है। यह आश्रित जनसंख्या का एक अंग है। इनके अतिरिक्त 
6.8 प्रतिशत जनसंख्या वृद्ध अर्थात्‌ 60 वर्ष या इससे अधिक 
आयु के लोगों की है। कुल जनसंख्या के केवल 56.7 प्रतिशत 
भाग 5 से 59 वर्ष के आयु वर्ग में है। इसे प्रौढ़ बर्ग कहा 
जाता है। जैव दृष्टि से यह प्रोढ़ आयु सबसे अधिक प्रजनक, 
आर्थिक दृष्टि से सबसे अधिक सक्रिय तथा जनांकिकीय दृष्टि 
से सबसे अधिक गतिशील है। यह वर्ग अन्य दो वर्गों की 
जनसंख्या का पोषण करता है। प्रौढ़ तथा किशोर और बृदधों के 
बीच अनुपात को आश्रित अनुपात कहते हैं। आश्रित अनुपात 
99 में 79.4 प्रतिशत था। 

भारत की 99] की जनसंख्या के आधार पर बने 
आयु. और लिंग को प्रदर्शित करने वाले पिरामिड का 
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(8 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 20! 
भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारिता 
समुद्र से भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील को दूरी तक है। 
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं! 
इस मानचित्र में अक्णाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गयी अंतर्राज्य सीषा, उत्तरो-पूर्वी क्षेत्र पुर्गठन अधिनियम, !97] के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परन्तु अभी सत्यापित होनी है! 
इस पानचित्र में अंतर्गज्य सीमा उत्तांचल और उत्तर प्रदेष के मध्य, छत्तोसगढ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के डबारा सत्यापित नहीं हुई हैं। 
आंतरिक पिचरणों को सही दर्शाने क्रा दायित्व प्रकाशक का है। 


चित्र 2.4 भारत : नगरीकरण 2007 


जनसंख्या का संघट्न ता या व 





आयु समूह 


43,4 


2.4 


महिला % 


चित्र 22 आयु और लिंग पिरामिड, 799॥ 


आधार बहुत चौड़ा है। यह चौड़ा आधार प्रारंभिक आयु वर्गों 
तक बना रहता है। लेकिन इसके बाद क्रमश: ऊपर की ओर 
संकरा होगा जाता है (चित्र 2.2)। 

घटती जन्म और मृत्यु दर के कारण देश की जनसंख्या 
का आयु संघटन धीरे-धीरे बदल रहा है। 97] की तुलना में 
99] में देश की किशोर जनसंख्या का अनुपात घटा है। 
97 में किशोर जनसंख्या का प्रतिशत 42.0 था जो 99 
में घटकर 36.5 प्रतिशत रह गया। इसके विपरीत 97- 
]99] की अवधि में प्रौढ़ों का अनुपात 36.6 प्रतिशत से 
बढ़कर 40.9 प्रतिशत और बूढों का 6.0 प्रतिशत से बढ़कर 


6.8 प्रतिशत हो गया। नगरों की अपेक्षा गांवों में किशोर और 
बूढ़ों का अनुपात अधिक है। परिणामस्वरूप नगरों की तुलना 
में गांवों में आश्रित अनुपात भी अधिक है। इस स्थिति के लिए 
कम से कम तीन कारक जिम्मेदार हैं : नगरों की तुलना में 
गांवों में उच्च जन्म दर, प्रोढ़ों का गांवों से नगरों को प्रवास 
ओर वृद्धों की अपने ग्रामीण घरों में पुन: वापसी। 


लिंग संघटन 
जनसंख्या के लिंग संघटन को प्राय: लिंग-अनुपात के रूप 
में व्यक्त किया जाता है। भारत में लिंग अनुपात की गणना 
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: प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में की जाती संकेतक के रूप में माना जाता है। भारत की कुल जनसंख्या 
है। लिंग संघटन को समाज में पुएुषों और स्त्रियों के मध्य 02.7 करोड़ (200) में से 53.3 करोड़ पुरुष तथा 
विद्यमान असमानता की माप के महत्वपूर्ण सामाजिक 49.57 करोड़ स्त्रियां हैं। इस प्रकार देश में लिंग अनुपात 


मारत और चुने गए देशों में लिंग अनुपात 2004 


देश 
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चित्र 2.3 भारत तथा चुने गए देशों में लिंग अनुपात, 200। 
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फ्ित्र 2.4 भारत : लिंग अनुषाव, 90-2007 
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* (5 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2003 
भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारिता 


समुद्र से भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील क्री दूरी तक है। 

चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। * 

इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गयी अंतर्राज्य सीमा, उत्सरी-पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 97] के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परन्तु अभी सत्यापित होनी है। 
* इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के दूबारा सत्यापित नहीं हुई हैं। 
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 


चित्र 2.5 भारत : लिंग अनुपात, 2007 


7“/0 की 


933 है। इसे 499] के 927 के लिंग अनुपात की तुलना 
में थोड़ा सुधार माना जाता है। लिंग अनुपात 99] तक 
निरंतर घटता रहा था। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में देश का 
लिंग अनुपात 972 था, जो सन्‌ 94 तक निरंतर घटता 
रहा। सन्‌ 95] में इसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई, लेकिन 
इसके बाद यह पुनः घटने लगा। लिंग अनुपात 980 कौ 
संख्या के आस-पास घटता-बढ़ता रहा है (चित्र 2.3)। 

भारत में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पुरुष जन्म लेते हैं। 
जन्म के समय स्त्री और पुरुष के बीच की यह विषमता, 
स्त्रियों की अधिक मृत्यु दर का स्थायी कारण हो जाती है। 
शैशव काल तथा प्रजनक आयु वर्ग 5-49 वर्ष में भी 
अधिक स्त्रियां मर जाती हैं। अतीत काल में स्त्रियों की 
निरंतर कमी का कारण स्त्री-शिशुओं को हत्या की प्रथा 
तथा महामारियों में स्त्रियों की अधिक संख्या में मृत्यु को 
बताया जाता है। इस परंपरा का प्रभाव भारत की जनसंख्या 
के लिंग संघटन पर आज भी देखा जा सकता है। 

जनसंख्या के विभिन्‍न वर्गों के मध्य विभिन्‍न आयु 
समूहों और विभिन्‍न प्रदेशों के लिंग अनुपात में व्यापक 
अंतर पाए जाते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लिग अनुपात 
946 है जबकि नगरीय क्षेत्रों में 900 है (200)। 
अधिकतर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में नगरीय लिंग 
अनुपात ग्रामीण लिंग अनुपात की तुलना में कम है। नगरीय 
क्षेत्रों के लिंग अनुपात में यह अंतर गांवों से नगरों की ओर 
पुरुष प्रधान प्रवास का ही परिणाम है। कुछ राज्य और 
केंद्रशासित प्रदेश इसके अपवाद हैं। इनके नगरीय क्षेत्रों में 
ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा लिंग अनुपात अधिक हे। ऐसे राज्य 
और केंद्रशासित प्रदेश हैं : मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 
पांडिचेरी, दगण और दीव, दिल्‍ली तथा चंडीगढ़। 

राज्यों के अनुसार भी लिंग अनुपात में बहुत भिन्‍नता पाई 
जाती है। केरल में लिंग अनुपात सबसे अधिक 058 है, 
हरियाणा का लिंग अनुपात 86] है, जो राज्यों में सबसे कम 
है। यदि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पर एक साथ विचार 
किया जाए तो सबसे कम (709) लिंग अनुपात दमण और 
दीव में है। दो केंद्रशासित प्रदेशों सहित, 7 राज्यों का लिंग 
अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है (चित्र 2,5)। उत्तर-पूर्व 
और दक्षिण के अधिकतर राज्यों में लिंग अनुपात राष्ट्रीय 
औसत से अधिक है केवल केरल और पांडिचेरी में लिंग 
अनुपात बहुत ऊंचा है। उत्तर भारत में केवल हिमाचल प्रदेश 
(970) और उत्तरांचल (964) राज्यों में लिंग अनुपात 
राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसके विपरीत उत्तरी, पश्चिमी 
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और मध्य भारत के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 
लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत से कम है। उत्तर-पूर्व के सिकुकिम, 
असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में भी लिंग अनुपात कम 
है। इन तथ्यों का सामान्यीकरण भी किया जा सकता है कि. 
भारत में लिंग अनुपात दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूर्व से 
पश्चिम की ओर घटता जाता है। 


रह लिंग अनुपात का घटना 
भार में स्त्रियों की सख्या पुरुषों की तुलना में कम है। 
इसके लिए उत्तरदायी कई कारक हैं 
लड़कियों की बुलना में अधिक लड़कों का जन्म 
लेना; 
शैशवावस्था में कन्या शिशुओं की मृत्यु और बच्चे 


के जन्म के समय अधिक स्त्रियों की मृत्यु 
स्त्रियों की सामान्य उपेक्षा के कारण बचपन में 
उनकी अधिक मृत्यु दर; 
गर्भावस्‍था में स्त्री-शिशु होने पर भ्रूणहत्या; 
लिंग अनुपात का घटना भारतीय समाज को किस प्रकार 
प्रभावित करता है? ५) 


कामगार और गैर-कामगार 


काम की अवधि के आधार पर भारत की जनसंख्या को तीन 
वर्गों में विभाजित किया जाता है। मुख्य कामगार, सीमांत कामगार . 
और गैर-कामगार। मुख्य कामगार वह है, जो वर्ष में छः महीने - 
(83 दिन) तक आर्थिक रूप से उत्पादक कार्य में शारीरिक 
या मानसिक रूप से भाग लेता है। सीमांत कामगार वह है, जो 
वर्ष में ।83 से कम दिनों में आर्थिक रूप से उत्पादक कार्य 
में मानसिक या शारीरिक रूप से भाग लेता है। गैर-कामगार . 
वह है, जिसने वर्ष भर अपनी आजीबिका के लिए कोई काम ' 
नहीं किया है। कुल जनसंख्या में कामगारों के अनुपात को : 
सहभागिता दर कहते हैं। देश में कुल जनसंख्या में 30.5. 
प्रतिशत मुख्य कामगार, 8.7 प्रतिशत सीमांत कामगार तथा. 
60.8 प्रतिशत गैर-कामगार हैं। इस प्रकार आजकल देश में 
एक ओर आश्रितों की प्रचंड समस्या और दूसरी ओर अपूर्ण 
रोजगारी और बेरोजगारी की विकट समस्या है। 

सहभागिता दर (कामगार और सीमांत-कामगार) 98] 
में 36.77 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 99] में 89.26 
प्रतिशत हो गई। यह वृद्धि अर्थव्यवस्था में सुधार, कार्य के 
अवसरों में वृद्धि तथा शारीरिक श्रम (कार्य) के साथ जुड़े 
सामाजिक कलंक की ढीली पड़ती पकड़ की परिचायक हे। 

राज्यों में मुख्य कामगारों का अनुपात, केरल में कुल 
जनसंख्या के 25.87 प्रतिशत और अंरुणाचल प्रदेश के 


जनसंख्या का संघटन 


37.7 प्रतिशत के मध्य घटता-बढ़ता है। तेरह राज्यों और दो 
केंद्रशासित प्रदेशों में मुख्य कामगारों का अनुपात 34.व प्रतिशत 
था। केरल को छोड़कर लगभग संपूर्ण दक्षिणी प्रायद्वीप, 
'सिकुकिम, असम और त्रिपुरा को छोड़कर सभी उत्तर-पूर्वी 
राज्यों में, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी जिलों में 
कामगारों का अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। इसके 
विपरीत, उत्तरी राजस्थान से लेकर पूर्वी बिहार तक फैली 
पट्टी में कामगारों का अनुपात 30 प्रतिशत से कम था। केरल 
की तटीय पट्टी भी इसी वर्ग में आती है। ये सभी खेतिहर 
पट्टियां हैं। यहां रोजगार के अन्य साधन सीमित हैं। 

भारतीय श्रमशक्ति का विशिष्ट लक्षण है : स्त्रियों और 
पुरुषों की सहभागिता दरों में व्यापक विषमता। यही विषमता 
देश को विकसित देशों से अलग करती है। भारत में 
आर्थिक रूप से लाभकारी क्रियाकलापों में स्त्रियों की 
भागीदारी नाममात्र की है। 45.39 प्रतिशत पुरुष मुख्य 
कामगारों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं, जबकि केवल 
4.68 प्रतिशत स्त्रियां ही इस वर्ग में शामिल हैं। भारत में 
स्त्रियों की निम्न सहभागिता के कुछ कारक ये हैं : 
सम्मिलित परिवार व्यवस्था, स्त्रियों में शिक्षा का निम्न स्तर, 
बारंबार शिशु जन्म, रोजगार के सीमित अवसर और स्त्रियों 
पर परिवार की अधिक जिम्मेदारी। 

मुख्य कामगारों का अनुपात मणिपुर में पुरुषों की जनसंख्या 
के 39.83 प्रतिशत और तमिलनाडु के 52.28 प्रतिशत के 
मध्य घटता-बढ़ता है। स्त्री कामगारों के संदर्भ में यह पंजाब में 
स्त्रियों की कुल जनसंख्या का केवल .92 प्रतिशत और 
नागालैंड के 33.62 प्रतिशत के मध्य घटता-बढ़ता है। ऊपर 
के विवरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्यों में 
पुरुष कामगारों के अनुपात में भिन्‍नता उतनी अधिक नहीं है, 
जितनी की यह स्त्री कामगारों में है। सहभागिता दर में स्थानिक 
भिनता भी स्त्रियों की सहभागिता दर में भिन्‍नता के कारण ही 
पाई जाती है। 


व्यावसायिक संरचना 


किसी व्यक्ति के व्यवसाय का अर्थ है इसका वह कार्य, 
पेशा या व्यापार जिससे वह अपनी रोजी-रोटी कमाता है। 
व्यवसाय को सामान्यतः तीन वर्गों ; प्राथमिक, द्वितीयक 
और तृतीयक में बांटते हैं। 

सन्‌ 200 में देश के दो तिहाई से अधिक (67.4 
प्रतिशत) मुख्य कामगार कृषि कार्यों में लगे हुए थे। इसके 


” धारत की जनसंख्या का व्यावसायिक वर्गीकरण 


« खेती करना 

- खेतिहर मज़दूर 

. पशुपालन, वानिकी, मछली पकड़ना, शिकार करना, 
रोपण कृषि, उद्यान कृषि और संबंधित क्रियाएं 

, खनन और उत्खनन 

, विनिर्माण, प्रसंस्करण 
(क) घरेलू उद्योग 
(ख) घरेलू उद्योग के अतिरिक्त उद्योग 

. भवन-निर्माण 


7. व्यापार और वाणिज्य 
. व्यापार और भंडारण 
अन्य सेवाएं 
भारतीय जनगणना के अनुसार 98] और 2007 में जो 
आकड़े प्रकाशित किए हैं उनमें कामगारों को निम्न चार 
श्रेणियों में बांटा गया है : 


(0) कृषक 

(7) खेतिहर मजदूर 

(४) घरेलू औदुयोगिक कामगार 

60) अन्य कामगार ३ 


विपरीत गैर कृषि कार्यों में कामगारों का अनुपात मात्र 2.] 
प्रतिशत ही था। श्रम शक्ति में 38,72 प्रतिशत किसान तथा 
26.09 प्रतिशत खेतिहर मजदूर थे। इससे देश की श्रम 
शक्ति में कृषि की प्रधानता सत्यापित होती है और कृषि- 
क्षेत्र में रोजगार न पा सकने वाले श्रमिकों को द्वितीय क्षेत्र 
में भी रोजगार न मिल सकने का तथ्य उजागर होता है। 
अपितु द्वितीय क्षेत्र की, कृषि में न खप सकने वाली 
श्रमशक्ति का रोजगार न दे पाने की अत्यधिक सामर्थ्यहीनता 
भी उजागर होती है। 

लिंग के अनुसार स्त्री कामगारों का रुझान प्राथमिक 
क्षेत्र में है। 7,9 प्रतिशत से भी अधिक स्त्री कामगार कृषि 
कार्यों में रत है, जबकि पुरुष कामगारों का प्रतिशत 5.8 
प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, गैर कृषि कार्यों में 28.7 
प्रतिशत स्त्री कामगार लगे हैं, इसके विपरीत इन क्षेत्रों में 
पुरुष कामगारों का प्रतिशत 47.8 प्रतिशत है। 

यह बात विशेषरूप से उल्लेखनीय है कि कृषि-कामगारों 
का अनुपात घट रहा है। 97 में यह 69.49 प्रतिशत था 
जो घटकर 200 में 58.4 प्रतिशत रह गया। कृषीय क्षेत्र 
से गैर कृषीय क्षेत्र में यह अंतरण एक शुभ संकेत है। 
लेकिन यहीं यह बात भी उल्लेखनीय है कि घरेलू उद्योगों 
का महत्व बढ़ रहा है। इस वर्ग के कामगारों की संख्या 





97] के 3.52 प्रतिशत से बढ़कर 200] में 4.07 
प्रतिशत हो गई है। गैर कृषि क्षेत्रों में यह परिवर्तन अच्छा 
संकेत है। विगत दो दशकों की अवधि में गैर-कृषीय क्षेत्र में 
उल्लेखनीय लाभ हुआ है। विनिर्माण, व्यापार, परिवहन, 
भंडारण और संचार तथा अन्य सेवाओं में कार्यरत लोगों को 


सारणी 2.7 --- भारत : कामगारों की व्यावसायिक संरचना 
( प्रतिशत ), 2007 


न 


अन्य कापगार 
का [000० 






व्यवसाय 







कृषीय श्रमिक 







घरेलू-उद्योग 










पुनरावृत्ति प्रश्न 
]. निम्नलिखित के संक्षेप में उत्तर दीजिए ; 


भारत ; लोग. और अर्थव्यवस्था 


गैर-कृषीय कामगारों के वर्ग में शामिल किया जाता है। कुल 
कामगारों में इन कामगारों का प्रतिशत 37.53 है। देश में 
तृतीयक कामगारों का अधिक अनुपात मुख्य रूप से नगरीकृत 
जिलों तक ही सीमित है। ;ृ 
विभिन्‍न व्यवसायों में कामगारों के अनुपात में भारी 
अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ में मुख्य 
कामगारों में से किसान केवल 0.47 प्रतिशत ही हैं, जबकि 
नागालैंड में 68.23 प्रतिशत हैं। कृषीय श्रमिकों के अनुपात 
में भी बहुत अंतर है। आंध्र प्रदेश में कृषीय श्रमिकों का 
प्रतिशत सबसे अधिक 39.63 है, जबकि न्यूनतम प्रतिशत 
0.7] चंडीगढ़ में हैं। कृषीय श्रमिकों और किसानों में 
विपरीत संबंध है। फिर भी, कृषीय श्रमिक मुख्य रूप से 
समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं तथा इन्हें वर्ष के 
अधिकतर दिनों में अपूर्ण रोजगार ही मिल पावा है। 


() जनसंख्या की प्रमुख जनांकिकीय विशेषताएं कौन-सी हैं? 
(7) देश के किस भाग में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? 
(7) आश्रित अनुपात किसे कहते हैं तथा इसकी गणना कैसे की जाती है? 
(०) भारत के आयु पिरामिड की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 
(५) विगत कुछ वर्षों में भारत की जनसंख्या के आयु संघटन में हुए परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। 
[शं) देश में लिंग अनुपात के वितरण प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। 
(शा) भारत में किसानों के अनुपात के वितरण प्रतिरूप का विवरण दीजिए। 
(शं॥) किशोरों, प्रौढ़ों और बृद्धों के वर्गों की आयु सीमाएं बताइए। 
2. भारत की जनसंख्या के आयु संघटन का वर्णन कीजिए तथा इससे उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 
3, विगत शताब्दी में भारत में लिंग अनुपात की प्रवृत्ति की विवेचना कीजिए। 
4. भारत की जनसंख्या के लिंग संघटन के प्रादेशिक प्रतिरूपों कौ विबेचना कीजिए तथा उच्च लिंग अनुपात के 


गुच्छों के नाम बताइए। 


5. भारत की जनसंख्या को व्यावसायिक संरचना के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। 


6. अंतर स्पष्ट कीजिए : 
()) मुख्य तथा सीमांत कामगार 
([॥) कार्यशील आयुवर्ग तथा प्रजनक आयुवर्ग 


([॥॥) प्राथमिक और तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप। 


परियोजना कार्य 


7... () अपने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की व्यावसायिक संग्चना के बारे में आंकड़े एकत्र कीजिए। 
(!) आंकड़ों को वृत्त आरेख के दबारा प्रदर्शित कीजिए। 
(7 व्यावशज्षायिक संरचना का संक्षिप्त विवरण लिखिए। 


३. 


अध्याय 


>यवकाताओिक॥/ी 





भारत की जनसंख्या विभिन्‍न नृजातीय, धार्मिक, सामाजिक 
और आर्थिक समूहों से बनी है। प्राचीन काल में जनसंख्या 
चार वर्णों में विभाजित थी। लेकिन अब वह स्वरूप 
विकृत होकर विभिन्‍न जातियों में बदल गया है। उनके 
उचित अधिकारों की रक्षा के लिए समाज के निम्नतम 
वर्ग के लोगों को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित 
जनजाति के रूप में सूचीबद्ध कर दिया गया है। अनुसूचित 
जातियां हिंदू समाज के अभिन अंग हैं। अनुसूचित जनजातियां 
अन्य लोगों का प्रजातीय, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से 
एक मिश्रित समूह है। यह आवश्यक नहीं है कि ये लोग 
गैर हिंदू हैं। 

भारत में अनेक युगों में विविध प्रजातियों और नृजातीय 
समूहों ने विविध भाषाओं का विकास किया है। राजभाषा 
हिंदी के अलावा 8 भाषाओं को प्रादेशिक भाषाओं की 
मान्यता दी गई है। ये सभी संविधान की आठवीं अनुसूची 
में सूचीबद्ध हैं। भाषाई विविधता अंतर्प्रादेशिक मधुर संबंधों 
के मार्ग में आड़े तो आई हैं, लेकिन इससे भारत कभी 
. कमजोर नहीं पड़ा है। सभी सांस्कृतिक एकता के सूत्र में 
. बंधे हुए हैं। 

धार्मिक विश्वासों की विविधता भारतीय जनसंख्या की 
अन्य विशेषता है। हिंदू धर्म देश का प्रमुख धर्म है। तीन 
अन्य प्रमुख धर्मों का उत्पत्ति स्थान भी भारत ही है। ये धर्म 
हैं : बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिक्‍्ख धर्म। इस्लाम और 
ईसाई धर्मों के अनुयायी भी भारत में काफी बड़ी संख्या में 
रहते हैं। भारत में पारसी, यहूदी, और बहाई धर्मावलंबी भी 
रहते हैं। भारत में एक अनोखी मिश्र संस्कृति के निर्माण में 
धर्मों और भाषाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन 
' कुछ वर्षों में उन्होंने लोगों को विभाजित भी किया है। भारत 
का विभाजन धार्मिक आधार पर हुआ। पाकिस्तान भाषाओं 
के आधार पर पाकिस्तान और बांग्लादेश में बंट गया। 


00 ॥00॥0:0 : एक 


जनसंख्या के सामाजिक और 
सांस्कृतिक लक्षण 








अनुसूचित जात्ियां 


भारत में ' अनुसूचित जाति' शब्द का पहली बार प्रयोग भारत 
सरकार के अधिनियम 935 में हुआ था। यह अधिनियम 
की अनुसूची 34] में शामिल जातियों का उल्लेख करता है। 
भारतीय संविधान ने अनुसूचित जाति समुदायों को सुरक्षित . 
रखा है। भारत में स्वतंत्रता के समय अनुसूचित जातियों की 
जनसंख्या 5.7 करोड थी। यह बढ़कर 98] में 0.47 
करोड़ तथा 99] में 3,82 करोड़ हो गई थी। 98 -9] 
की अवधि में यह 32.0 प्रतिशत बढ़ गई थी। 997 में 
अनुसूचित जाति की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 
6.48 प्रतिशत थी। 

अनुसूचित जाति एक विषमजातीय समूह है। इसमें 
542 जातियां शामिल हैं। सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा 
की दृष्टि से ये लगभग एक जेसी हें। इनमें से अधिकतर 
गरीब हैं और गांवों में (8.28 प्रतिशत) रहती हैं तथा 
खेती में लगी हैं। 
विवरण प्रतिरूप (7997 ) : अनुसूचित जातियां किसी 
एक या दो राज्यों तक ही सीमित नहीं हैं, वे पूरे देश में 
वितरित हैं। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के 2.98 
करोड़ लोग रहते हैं। पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है, जहां 
अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या .6 करोड़ है। इन दो 
राज्यों में देश की अनुसूचित जाति की लगभग एक तिहाई 
(32.8 प्रतिशत) जनसंख्या का निवास है। अनुसूचित जाति 
की विशाल जनसंख्या वाले अन्य राज्य बिहार, तमिलनाडु, 
आंध्रप्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब 
और उड़ीसा (चित्र 3.) हैं। 


सामान्य जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या के 
प्रतिशत की दृष्टि से पंजाब प्रथम स्थान पर है। इसकी कुल 
संख्या में से 28.3 प्रतिशत लोग अनुसूचित जाति के हैं। 
90 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या चाले 
राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। 
वास्तव में उत्तरी जलोढ मैदानों में अनुसूचित जाति का उच्च 
संकेंद्रण है। केरल, गुजरात, राजस्थान, सिकृकिम और असम 
में इनकी जनसंख्या कम (5 से 0 प्रतिशत) है। उत्तर-पूर्व 
के अधिकतर राज्यों और दमण व दीव तथा दादरा नगर हवेली 
के केंद्रशासित प्रदेशों में इनकी जनसंख्या बहुत ही कम (5 
प्रतिशत से कम) है। नागालैंड, अंडमान और निकोबार दूवीप 
समूह में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बिल्कुल नहीं है। 


साक्षरता : अनुसूचित जातियों में साक्षरता कम है। लेकिन यह 
जनजातीय जनसंख्या की साक्षरता दर (29.60 प्रतिशत) से 
अधिक है। अनुसूचित जाति के लगभग आधे (49.9] 
प्रतिशत) पुरुष तथा एक चौथाई (28.76 प्रतिशत) स्त्रियां 
साक्षर हैं (सारणी 3.)। अनुसूचित जनजातियों की तुलना में 
अनुसूचित जातियों में साक्षरता की स्थिति बेहतर है। सामान्यत; 
उच्च साक्षरता दर वाले राज्यों में रहने वाली अनुसूचित जातियों 
में भी साक्षरता दरें ऊंची ही हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और 
बिहार की अनुसूचित जातियों में साक्षरता बहुत कम है। 
हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, और आंध्र प्रदेश तथा 
अन्य राम्यों में साक्षरता मध्यम है। 


व्यावसायिक सरचना / कुल अनुसूचित जाति की 39.25 
प्रतिशत जनसंख्या कामगार है। यह अनुपात कुल जनसंख्या 
के अनुपात से थोड़ा अधिक (37.5 प्रतिशत) है, लेकिन 
अनुसूचित जनजाति के कामगारों के अनुपात (49.3 प्रतिशत) 
से काफी क्रम है। इन जातियों में पुरुषों और स्थ्रियों में 
सहभागिता दर क्रमश: 5.48 तथा 25,98 प्रतिशत हैं। 


भारत : लोग और ं अर्थव्यवस्था 


अनुसूचित जाति के तीन-चौथाई से ज्यादा मुख्य कामगार 
प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों, 9.83 प्रतिशत दूवितीयक 
क्रियाकलापों, तथा 3.06 प्रतिशत तृतीयक क्रियाकलापों 
में लगे हैं। कृषि इनका प्रमुख प्राथमिक क्रियाकलाप है। 
मुख्य कामगारों में से लगभग (49.06 प्रतिशत) खेतिहर 
मजदूर हैं। 26.69 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 
यह अनुपात असाधारण रूप से उच्च है। यह विशेष रूप से 
ध्यान देने योग्य बात है कि कुल खेतिहर मजदूरों में से 
'एक-तिहाई से अधिक (38,7 प्रतिशत) मजदूर अनुसूचित 
जाति के हैं। 

दवितीयक क्रियाकलापों में अनुसूचित जाति के लोगों 
का अनुपात न केवल कम है, अपितु विगत दशक में घट 
भी गया है। इसके विपरीत तृत्तीयक क्रियाकलापों में इनके 
प्रतिशत में वृद्धि हो रही है। 98] में तृतीयक क्रियाकलापों 
में अनुसूचित जाति के मुख्य कामगारों का प्रतिशत 0.78 
था जो बढ़कर 99] में 3.06 हो गया। इसका कारण, 
मिट्टी के बर्तन, चमड़े की वस्तुएं बनाने जैसे पारंपरिक 
निर्माण कार्यों में कमी का आना है। 


जनजातीय जनसंख्या 


भारत की जनजातियों में नृजातीय विविधता दिखाई पड़ती है। 
इनमें विविध नृजातीय, भाषाई और धार्मिक समूह हैं। इनके 
धार्मिक अनुष्ठानों, विश्वासों, आस्थाओं और आर्थिक 
क्रियाकलापों में भी विविधता पाई जाती है। जनजातियों के 
अधिकतर लोग दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। इनका जीवन और 
क्रिया कलाप इनके पर्यावरण से सीधे जुड़े हैं। इनमें से कुछ 
चलवासी हैं। शायद संसार में जनजाति के सबसे अधिक लोग 
भारत में ही बसते हैं। सन्‌ 950 के संविधान के आदेश से 
(१4 राज्यों की) 22 जनजातियों को अनुसूचित जनजातियां 
घोषित किया गया था। 976 के संविधान संशोधन के द्वार 


सारणी 3.4 - भारत : कुल जनसंख्या, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर 
( प्रतिशत ) की तुलना, 994 
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49.9] 40.65 
39.9 23.76 8.9 
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अधिकतर जनजातियों पर से क्षेत्रीय प्रतिबंध उठा लिए गए हैं। 
अनुसूचित जनजातियों की सूची में अब संपूर्ण भारत में रहने 
बाली 550 जनजातियां शामिल हैं। 

स्वतंत्र भारत में सन्‌ 95 में अनुसूचित जनजातियों 
की जनसंख्या 2.25 करोड़ थी, जो कुल जनसंख्या का 
5.6 प्रतिशत भाग था। 99] में इनकी जनसंख्या बढ़कर 
6.77 करोड़ हो गई, जो कुल जनसंख्या का 8.08 प्रतिशत 
भाग था। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की वृद्धि दर 
ऊंची है। 95-99 की अवधि में देश की जनसंख्या 
में कुल 2.3 गुनी वृद्धि हुई थी (सारणी 3.2), जबकि 
इसी अवधि में जनजातियों में कुल 2,6 गुनी वृद्धि हुई थी। 

95-6। और 97-8 की अवधियों में अनुसूचित 
जनजाति की जनसंख्या में अति उच्च वृद्धि का मुख्य 
कारण अनुसूचित जनजाति की सूची में और अधिक जातियों 
को शामिल करना था। ह 


वितरण प्रतिरूपष : जनजातीय समुदायों का पहाडी, 
ऊबड़-खाबड़ और बनाच्छादित क्षेत्रों में संकेंद्रण है। अतः 
इनका वितरण बहुत असमान है। जनजातीय जनसंख्या के 
संकेंद्रण की दो पट्टियां हैं : पहली पट्टी पश्चिम में राजस्थान 
से पूर्व में उड़ीसा तक विस्तृत है तथा दूसरी पट्टी उत्तर पूर्वी 
राज्यों में है। 99 की जनगणना के अनुसार गोवा में जनजाति 
के लोगों की संख्या मात्र 376 थी तथा मध्य प्रदेश में जनजाति 
की जनसंख्या .54 करोड़ थी। संख्या की दृष्टि से गोवा 
सभी राज्यों से निम्नस्तर पर तथा मध्य प्रदेश में उच्चतम स्तर 
पर था। उस समय पंजाब और हरियाणा में अनुसूचित जनजाति 
का एक भी व्यक्ति नहीं था। केंद्रशासित प्रदेशों चंडीगढ, 
दिल्‍ली, और पांडिचेरी में भी अनुसूचित जनजाति के लोग 
नहीं थे। कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का सबसे 
अधिक प्रतिशत (94.75) मिजोरम में है। इस दृष्टि से यह 
राज्य प्रथम स्थान पर है। उत्तर-पूर्वी राज्यों, दादग और नगर 


' "भारत ;.लोग और अर्थव्यवस्था 


हवेली तथा लक्षद्वीप में जनजातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत 
से अधिक है (चित्र 3.2)। चार प्रमुख राज्यों मध्य प्रदेश, 
उडीसा, गुजरात और राजस्थान में देश की आधे से अधिक 
जनजातीय जनसंख्या रहती है। सिकुकिम, असम और दमण 
व दीव में भी जनजातियों की जनसंख्या 0 से 25 प्रतिशत 
तक है। उत्तरी मैदानों और दक्षिणी राज्यों में जनजातीय जनसंख्या 
0 प्रतिशत में कम है। 


साक्षरता : जनसंख्या के अन्य खंडों की तुलना में जनजातियों 
में साक्षरता अब भी बहुत कम है। 99] में 6 वर्ष से 
अधिक आयु की एक तिहाई (29.6 प्रतिशत) से भी कम 
जनजातीय जनसंख्या साक्षर थी। इसके विपरीत कुल जनसंख्या 
में 52.2 प्रतिशत लोग साक्षर तथा अनुसूचित जातियों की 
37.4 प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी (सारणी 3,)। स्त्री 
और पुरुषों की साक्षरता में भी बहुत अंतर है। केवल 8,2 
प्रतिशत जनजातीय स्त्रियां साक्षर थीं। इनके विपरीत 44.7 
प्रतिशत पुरुष साक्षर थे। जनजातियों मे निरक्षरता के प्रमुख 
कारक हैं : गरीबी, दुर्गगता तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। 

एक राज्य से दूसरे राज्य में भी साक्षरता में बहुत अंतर 
है। केरल, उत्तर पूर्वी राज्यों, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर 
और मिजोरम में साक्षरता प्रायः अधिक है। इन राज्यों में 40 
प्रतिशत साक्षरता है। इसके विपरीत मध्यवर्ती और पश्चिमी 
भारत की प्रमुख जनजातीय पटूटियों में साक्षरता कम ही 
नहीं, बहुत कम भी है। इस प्रकार लोगों के विकास के मार्ग 
में साक्षरता का निम्न स्तर प्रमुख बाधा हे। 


व्यावसायिक सरेचना : कुल जनजातीय जनसंख्या में 
मुख्य कामगारों का प्रतिशत 42 है, जबकि देश की कुल 
जनसंख्या में मुख्य कामगार 34.] प्रतिशत हैं। जनजातीय 
जनसंख्या में लगभग 7.3 प्रतिशत सीमांत कामगार हैं। इस 
प्रकार लगभग आधी जनजातीय जनसंख्या (49.7 प्रतिशत) 
जीविकोपार्जन के लिए कार्य करती है। जनजातीय समुदाय 


सारणी 3,2 --- भारत ; अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की वृद्धि 957-4997 
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छि ऋगानिस्त है 








भारत के महासर्वेक्षक की अनुनज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित। 
समुद्र से भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 


चंडीगढ़. पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। 
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इस मानचित्र में अहुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गयी अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 97। के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परन्तु अभी सत्यापित होनी है। 
इस मानचित्र में अंतर्रज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के दूवारा सत्यापित नहीं हुईं हैं। 


आंतरिक बिवरणों को सही दर्शन का दायित्व प्रकाशक का है। 


चित्र 3,2 भारत : अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या का वितरण, 7997 


28. ..' 


की स्त्रियों के काम करने के संबंध में किसी भी प्रकार का 
सामाजिक बंधन नहीं है। जनजातीय स्त्रियों में सहभागिता दर 
बहुत ऊंची (43.7 प्रतिशत) है। जनजातीय समुदाय एक 
खुला समाज है, जिसमें पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों कौ 
प्रतिष्ठा समान होती है और वे सभी अपनी-अपनी क्षमता 
के अनुसार कार्यों में सहयोग करते हैं। 

जनजातीय लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। लगभग 
54.5 प्रतिशत मुख्य कामगार कृषक हैं तथा 39.7 
प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं। स्त्रियां मुख्य रूप से खेतिहर 
मजदूर हैं। मुख्य कामगारों का केवल एक प्रतिशत भाग 
घरेलू उद्योगों और निर्माण के कार्यों में लगा है। इनमें 
से अधिकतर तृतीयक क्रियाकलापों में अर्ध कुशल या 
अकुशल श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। विगत वर्षों 
में सरकारी और गैर-सरकारी सेवाओं में इनकी भागीदारी 
में वृद्धि हुई है। 

भाषाई संघटन 

भाषा, नृजातीय पहचान का प्रमुख संकेतक है। साथ ही यह 
समाज को एकता के सूत्र में बांधने वाली बहुत बड़ी शक्ति 
है। भारत की भाषाओं और बोलियों में भारी विविधता पाई 
जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ अपनी एकता कारी 
शक्ति के कारण भाषा को राज्य के पुनर्गठन का आधार 
स्वीकार किया गया था। 796] की जनगणना में 652 
भाषाओं को मातृभाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 


इनमें से 23 भाषाओं के बोलने वाले भारत की कुल 
जनसंख्या के 97 प्रतिशत लोग हैं। इनमें से भी अंग्रेजी के 


भाषाओं को प्रोत्साहन 
भाषा संचार और शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। 
राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्यक्रम क्रियान्वयन में इसके 
विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वैच्छिक 
संगठनों और व्यक्तियों को आधुनिक भारतीय भाषाओं 


के विकास के लिए विश्वकोश, ज्ञान की पुस्तकें, भाषा 
विज्ञान पर मौलिक लेखन, साक्षरता, भारतीय विद्या से 
सरबधित सामाजिक मानव शास्त्र और सास्कृतिक विषयों 
पर पुस्तकों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी 


जाती है। 


ै) 





... भासत ; लोग: और ,अर्धव्यवस्था: 


अलावा 8 भाषाएं देश के संविधान की आठवीं अनुसूची 

में शामिल की गई हैं। अनुसूचित भाषाएं और मातृभाषा के 
रूप में इनके बोलने वालों की संख्या (99) को सारणी 
3.3 में प्रदर्शित किया गया है। 

. _99] की जनगणना के अनुसार, अपने परिवर्तित: 
रूपों के साथ हिंदी 33.73 करोड़ लोगों की मातृभाषा है। 

देश की 40.42 प्रतिशत जनसंख्या हिंदी भाषा भाषी है। 

हिंदी के बाद बांग्ला भाषा का स्थान है। यह देश की कुल 
जनसंख्या के 8.30 प्रतिशत लोगों द्वारा बोली जाती है। 

देश में बोली जाने वाली अन्य प्रमुख भाषाएं हैं - तेलुगु, 
मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, कन्नड, मलयालम, उडिया, 
पंजाबी और असमिया। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली 
हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है तथा 
सारणी 3,3 -- भारत : 3997 में अनुसूचित भाषाओं की 

तुलनात्मक क्षमता 


आठवीं अनुसूची में | मव्भाषा के रूप में | कुल 
शामिल भाषाएं. | बोलने वालों की सख्या|जनसख्या व 
(करोड़ों में) प्रतिशत 


33.73 
6.96 
6.60 
6.25 
5.30 
4.34 
4.07 
3.28 
3.04 
2.8] 
2.34 
3.8] 
0.27 


















गुजराती 





कननड 





मलयालम 
उडिया 
पंजाबी 













असमिया 
सिंधी 




















नेपाली 0.2 
'कोंकणी 0.48 
मणिपुरी 0.]27 
'कश्मीरी 0.006 (60 हजार) 





संस्कृत 





0.005 (50 हजार) 


जनसंख्या के सामाजिक और सांस्कृतिक लक्षण 


हिंदी और अंग्रेजी को भारतीय संघ की राजभाषाओं के रूप 
में मान्यता दी गई है। त्रिभाषा सूत्र-एक मातृभाषा, हिंदी 
और अंग्रेजी का हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए समझौते 
के रूप में पालन किया जा रहा है। 


भाषाओं का वर्गीकरण और वित्तरण 
भारतीय संघ की भाषाएं मुख्यतः दो परिवारों की हैं। ये हैं : 
भारतीय आर्य और द्रविड़ परिवार। भारतीय आर्य परिवार की 
भाषाएं उत्तर और मध्य भारत में बोली ओर लिखी जाती हैं। 
द्रविड॒ परिवार की भाषाएं दक्षिण में बोली और लिखी जाती 
हैं। देश की कुल जनसंख्या के लगभग 73 प्रतिशत लोग भारतीय 
आर्य परिवार की भाषाएं तथा 20 प्रतिशत लोग द्रविड॒ परिवार 
की भाषाएं बोलते हैं। इनके अतिरिक्त देश में बोली जाने वाली 
अन्य भाषाएं चीनी-तिब्बती परिवार (0.85 प्रतिशत) तथा 
आग्नेय (आस्ट्रिक, .38 प्रतिशत) परिवार की हैं। इस प्रकार 
भारतीय भाषाएं निम्नलिखित चार परिवारों की हैं : 

. भारोपीय (भारतीय-यूरोपीय-आर्य) 

2, द्रविड ह 

3. आग्नेय (आस्ट्रिक) 

4, चीनी-तिब्बती भाषाएं। 


आर्य भाषाएं ८ कुल जनसंख्या का लगभग तीन-चौथाई 
भाग कोई न कोई आर्य भाषा बोलता है। इस परिवार की 
भाषाओं का संकेंद्रण भारत के उत्तरी मैदानों में है। गुजरात 
और महाराष्ट्र में भी इसी परिवार की भाषाओं का प्रसार हे 
(सारणी 3.3)। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी 
का संसार में चौथा स्थान है। इसकी कई बोलियां हैं खड़ी 
बोली भी उनमें से एक है। उर्दू भी हिंदी से मिलती-जुलती 
भाषा है। यह भी इस पट्टी में व्यापक रूप से बोली जाती 
है। इस समूह की अन्य भाषाएं : पंजाबी और गुजराती हैं, 
जो क्रमशः पंजाब और गुजरात राज्यों में बोली जाती हें। 

कच्छी और सिंधी भी इसी परिवार की भाषाएं हैं। ये 
गुजरात और राजस्थान में बोली जाती हैं। मराठी का संकेंद्रण 
महाराष्ट्र में है। उडिया, बांगला और असमिया पूर्वी समूह की 
भाषाएं हैं तथा ये पूर्वी भारत क्रमशः मुख्यतः उड़ीसा, 
पश्चिम बंगाल और असम में बोली जाती हें। 

कश्मीरी, कोहिस्तानी, शीना और दादरी जम्मू और 
कश्मीर राज्य के विभिन्‍न भागों में बोली जाती हैं। 


व्रविड़ भाषाएं ; प्रायद्वीपीय भारत में रहने बाली देश की 
बीस प्रतिशत जनसंख्या द्रविड़ भाषाएं बोलती हैं। तमिल, 


शक 


कननड और मलयालम का संकेंद्रण क्रमशः तमिलनाडु, 
कर्नाटक और केरल राज्यों में है। तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली 
जाती है। द्रविड़ भाषाओं में अन्य भाषा परिवारों की तुलना 
में विविधता कम है। बोलने वाले लोगों में 96 प्रतिशत लोग 
ये चार भाषाएं बोलते हैं। शेष लोग अल्प भाषा-भाषी हैं। 
आरनेय (आस्ट्रिक ) भाषाएं : ये भाषाएं मेघालय, झारखंड 
और पश्चिमी सतपुड़ा के जनजातीय समूहों द्वारा बोली 
जाती हैं। इस भाषा परिवार की दो शाखाएं हैं : मुंडा और 
मान-ख्मेर। इन दो में से मान-ख्मेर (खासी) खासी और 
जयंतिया पहाड़ियों तक हीं सीमित है। निकोबारी, निकोबार 
दूवीप समूह में बोली जाती है। इसके विपरीत मुंडा भाषा 
झारखंड और पश्चिमी सतपुड़ा प्रदेश की जनजातियों द्वारा 
बोली जाती है। ह 
चीनी-तिब्बती भाषाएं : इस परिवार की भाषाओं की 
अनेक शाखाएं, समूह और उपसमूह हैं। ये कुछ छोटे क्षेत्रों 
में ही सीमित हैं। इन भाषाओं का संकेंद्रण उत्तर-पूर्वी 
राज्यों, तथा उत्तर और उत्तर पश्चिम के हिमालयी और 
उपहिमालयी प्रदेशों में है। 

भारत में चीनी-तिब्बती भाषा परिवार की भाषा बोलने 
वालों की तीन प्रमुख शाखाएं हैं : तिब्बत हिमालयी, 
अरुणाचल प्रदेश और नागा-म्यांमारी। पहली शाखा के 
प्रमुख वर्ग भूटिया और किन्‍्नौरी हैं। अका, दफला, मिरी 
और अबोर दूसरी शाखा के वर्ग हैं तथा बोड़ो, नागा और 
कूकी समूह तीसरी शाखा से संबंधित हैं। 

भारत के राज्य भाषा-आधारित हैं, अतः प्रत्येक राज्य में 
23 अनुसूचित भाषाओं में से एक ही भाषा अधिकतर लोगों 
द्वारा बोली जाती है। उदाहरण के लिए केरल राज्य में 96 
प्रतिशत जनसंख्या मलयालम बोलती है। आंध्र प्रदेश में 85 
प्रतिशत से अधिक लोग तेलुगु भाषी हैं। इस प्रकार प्रत्येक 
भाषा का अपना विशिष्ट प्रदेश है और इनकी क्रोड विशिष्ट 
राज्य में ही स्थित होती है। लेकिन भाषाई प्रदेश की कोई 
सीमा रेखा नहीं, अपितु एक परिवर्ती भाषाई क्षेत्र होता है। 
इस क्षेत्र में एक भाषा का प्रभुत्व क्रमश: घटता जाता है. और 
दूसरी का बढ़ता जाता है। विभिन्‍न भाषाई समूहों में भाषाओं 
का अंतर्मिश्रण हुआ है। अनेक क्षेत्रों में लोग दो या तीन 
भाषाएं बोलते हैं। यही नहीं, अनेक राज्यों में, किसी एक 
पड़ोसी राज्य की प्रमुख भाषा द्वितीय महत्वपूर्ण भाषा होती 
है। यह दूवितीय भाषा राज्य के लोगों के दूसरे बड़े समूह 
द्वारा बोली जाती है। उदाहरण के लिए केरल में तमिल 
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दूसरी सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा है। तमिलनाडु में दूसरी 
भाषा तेलुगु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में उर्दू है। 





धार्मिक संघटन 





लोगों के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में धर्म का बहुत 
बड़ा महत्व होता है। धार्मिक दर्शन मानव जीवन के विभिन्‍न 
पक्षों को प्रभावित करता है। जैसा पहले कहां जा चुका है 
कि भारत चार प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान है। ये 
धर्म हैं : हिंदू, बोदध, जैन और सिक्‍्ख। हिंदू धर्म संसार का 
प्राचीनतम धर्म है। इसका विकास मनुष्य की प्रकृति के साथ 
निरंतर अंतर्क्रिय और उसकी जीवन के अर्थ की व्यक्तिगत 
खोज का परिणाम है। हिंदुओं की भूमि हिंदुस्तान, भारत का 
एक नाम है, जिसके द्वारा यह देश मध्यकाल में जाना 
जाता था। भारत में जन्मे अन्य धर्म, दर्शन और जीवन के 
प्रति दृष्टिकोण के कारण हिंदू धर्म के बहुत निकट हें। 
अन्य धार्मिक विश्वासों वाले लोग भारत में निरंतर आते 
रहे हैं। उनमें से अनेक मे अपनी पहचान खो दी है। लेकिन 
उन्होंने अपने मूल आधार को अक्षुण्ण रखा है । सीरियाई 
ईसाई प्रथम शताब्दी में भारत के पश्चिमी तट पर आए थे। 
उनके वंशज आज भी केरल में रह रहे हैं। मध्य काल में 
भारत के पश्चिमी तट पर अरब व्यापारी इस्लाम धर्म को 
लेकर आए। इस्लाम के बडे पेमाने पर प्रसार में मुस्लिम 
आक्रमणकारियों का भारी योगदान है। अनुयागियों की संख्या 
की दृष्टि से भारत के चार प्रमुख धर्म हैं-हिंदू, इस्लाम, 
ईसाई और बौद्ध धर्म। संख्या की दृष्टि से जैन, सिक्‍्ख और 


सारणी 3.4 -- भारते : 7967 और 99 में धर्मानुसार जनसंख्या 


हियु 








करोड़ | प्रतिशत करोड़ प्रतिशत 
व्यक्ति व्यक्ति 





* जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त 


भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 


पारसी धर्मावलंबी कम हैं। लेकिन ये सभी महान धर्म 
हैं। इनके विषय में हमें यथासंभव अधिक से अधिक 
जानना चाहिए। धर्म के अनुसार 96] तथा 99 में 
भारत की जनसंख्या सारणी 3.4 में दी गई है। 


धार्मिक समूहों का वितरण 


भारत में 89 प्रतिशत से भी अधिक जनसंख्या हिंदू धर्म के 
अनुयाई हैं। ये पूरे देश में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों 
में अन्य मतावलंबियों की संख्या इससे अधिक है और वहां 
हिंदू अल्पसंख्यक हैं। संख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान 
मुसलमानों का है। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर कुल 
जनसंख्या में ये 2.2 प्रतिशत हैं। कुल जनसंख्या में 
ईसाई 2.34 प्रतिशत और सिक्‍्ख .94 प्रतिशत हैं। कुल 
जनसंख्या में बौद्ध और जैन क्रमश: 0.76 प्रतिशत तथा 
0.40 प्रतिशत हैं। हिंदू और मुसलमान संपूर्ण भारत में फैले 
हैं। लेकिन अन्य धार्मिक समूह कुछ ही क्षेत्रों में संकेंद्रित हैं। 
हिंदू : देश के राज्यों में हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या 
में हिंदुओं का अनुपात सर्वाधिक अर्थात्‌ 95.9 प्रतिशत और 
मिजोरम में न्यूनतम 5.0 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, 
मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, 
तमिलनाडु, त्रिपुरा, कर्नाटक तथा बिहार में हिंदुओं का 
अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जबकि उत्तर-पूर्वी 
राज्यों, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में यह राष्ट्रीय औसत 
से बहुत कम है। 


मुस्लिम : सबसे अधिक मुसलमान उत्तर प्रदेश में रहते हैं। 
दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल और तीसरा बिहार का है। देश 
की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की जनसंख्या का सबसे 
कम अनुपात (0,6 प्रतिशत) मिजोरम में तथा सबसे अधिक 
(68.3 प्रतिशत) जम्मू और कश्मीर (98) में पाया 
जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप में मुसलमानों का 
अनुपात सर्वाधिक (94.3 प्रतिशत) है। असम, बिहार 
(झारखंड सहित) जम्मू ओर कश्मीर, केरल, उत्तर प्रदेश 
(उत्तरांचल सहित) और पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का 
अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है। ये राज्य उत्तरी 
विशाल मैदानों में विस्तृत हैं। जम्पू और कश्मीर तथा केरल 
इस पट्टी के बाहर हैं। 


ईसाई / केरल में ईसाइयों का सबसे अधिक संकेंद्रण है। 
यहां इनकी कुल जनसंख्या 56 लाख है, जो राज्य की 


जनसंख्या के सामाजिक और सांस्कृतिक लक्षण . 


जनसंख्या में 28.6 प्रतिशत है। दस लाख से अधिक ईसाई 
जनसंख्या वाले राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मेघालय 
और नागालैंड हैं। 

सिक्‍्ख : देश में सिक्खों की कुल जनसंख्या करोड़ 63 
लाख है। इनमें से | करोड़ (78.5 प्रतिशत) अकेले पंजाब 
में रहते हैं। पंजाब के अलावा, हरियाणा और राजस्थान के 
निकटबर्ती जिलों में सिक्‍्खों की जनसख्या संकेंद्रित है। 
उत्तरांचल के तराई प्रदेश और दिल्‍ली में भी ये अधिक 
संख्या में रहते हैं। 

बौद्ध तथा जैन : देश की कुल बौद्ध जनसंख्या का 79 
प्रतिशत भाग अकेले महाराष्ट्र में है। बौदधों के पारंपरिक 
क्षेत्र जम्मू और कश्मीर का लद्दाख क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, 
'सिकृकिम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा हैं। 


पुनरावृत्ति प्रश्न 
. निम्नलिखित के संक्षेप में उत्तर दीजिए : 


ठ 


महाराष्ट्र में जैनियों का सबसे अधिक संकेंद्रण है। यहां 
इनकी संख्या 9.7 लाख है, जो इनकी कुल जनसंख्या का 
28.8 प्रतिशत है। जैनियों की 75 प्रतिशत जनसंख्या, 
महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में रहती है। 


शक भारत की एकता में धर्मों की भूमिका 


हिंदू पूजा स्थल ओर तीर्थस्थान, मुसलमानों की मस्जिदें 
और दरगहें, जैनियों की तीर्थशालाएं, गिरतापर अपने-अपने 
मतावलंबियों को भारत के अनेक भागों से अपनी ओर 


आकर्षित करते हैं। कुछ पूजा स्थलों, जैसे-वाराणसी, 
रामेश्वरमू, अजमेर, गया और पुराना गोवा, राष्ट्रीय स्तर 
के हैं और देश के सभी भागों से भक्तों को अपनी ओर 
आकर्षित करते हैं। यहां तक कि अन्य मताबलंबी भी इन 
स्थलों के वर्शनार्थ आते हैं। 





(0) देश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कितना प्रतिशत ,है? 
(ध) अनुसूचित जनजातियां अन्य समुदायों से किस प्रकार भिन्‍न हैं? ' 
(9) अनुसूचित जातियों के सर्वाधिक अनुपात वाले दो राज्यों के नाम बताइए। 

(०) अनुसूचित जातियों का संकेंद्रण उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में ही क्‍यों है? 
(५) राज्य की जनसंख्या में तीन-चौथाई जनजातीय जनसंख्या वाले तीन राज्यों के नाम बताइए। 
(श!) जनजातियों में सहभागिता दर सबसे अधिक क्‍यों है? 
(शत) भारतीय भाषाओं से संबंधित चार भाषा परिवारों के नाम बताइए। 
(प्॥) चार प्रमुख द्रविड़ भाषाएं और उनके क्षेत्र कोन-से हैं? 
(90 उत्तर-पूर्वी राज्यों की भाषाएं किर्स भाषा परिवार से संबंधित हैं? 
(४) भारत किन चार प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान है? 


2. भारत में अनुसूचित जातियों के वितरण की विवेचना कीजिए । 
3. अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना की तुलना अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या से 


'कीजिए। 


4. जनजातीय साक्षरता में पुरुष-स्त्री अंतर तथा प्रादेशिक भिन्‍नताओं की विवेचना कीजिए। 
5, भारत में विभिन्‍न धार्मिक समुदायों के वितरण प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। 


परियोजना कार्य 


6. () भारत के राजनैतिक मानचित्र में 20 प्रतिशत से अधिक की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 
50 प्रतिशत से अधिक को अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या वाले राज्यों को छायांकित 
(४) उनके वितरण पर संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कीजिए। 





यह एक सर्वमान्य तथ्य हे कि विकास का लक्ष्य लोगों का 
कल्याण होना चाहिए। लेकिन यदि समग्र दृष्टि से विचार 
करें तो केवल धन के द्वारा जन कल्याण संभव नहीं है। 
आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास जन कल्याण 
के प्रमुख पक्ष हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर ही 
संयुक्त राष्ट्र ने सभी सदस्य देशों के सामने मानव विकास 
की संकल्पना का लक्ष्य प्रस्तुत किया है। संयुक्त राष्ट्र 
विकास कार्यक्रम ने 990 में प्रकाशित अपने पहले मानव 
विकास प्रतिवेदन में, लोगों के विकल्पों को परिवद्‌र्धित 
करने की प्रक्रिया को मानव विकास के रूप में पारिभाषित 
किया है। दीर्घ और स्वस्थ जीवन, शिक्षा और उच्च जीवन 
स्तर मानव विकास के प्रमुख तत्त्व हैं। मानव विकाप्न के 
अन्य विकल्प हैं : राजनीतिक स्वतंत्रता, मानव अधिकारों 
की गारंटी, आत्मनिर्भरता तथा स्वाभिमान के विविध घटक। 
ये सभी अनिवार्य विकल्प हैं। इनकी कमी विकास के अन्य 
अवसरों में बाधक बन सकती है। इस प्रकार लोगों के 
विकल्पों के परिवद्धन की प्रक्रिया और जनकल्याण के 
' स्तर को ऊँचा उठाना ही मानव विकास है। इस प्रकार स्त्री, 
पुरुष ओर बच्चे, विकास की प्रक्रिया के केंद्र बिंदु होने 
चाहिए। विकास लोगों के लिए हो, न कि लोग विकास के 
लिए हों। यही नहीं, विकास सहभागीय होना चाहिए तथा 
लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशिक्षण की क्षमताओं को 
सुधारने के लिए विनिवेश के अवसर मिलने चाहिए। लोगों 
को अपनी क्षमताओं का पूरा-पूरा उपयोग करने के अवसर 


: उपलब्ध होने चाहिए। इसे लोगों को सामुदायिक निर्णयों में. 


शामिल करके तथा मानवीय, आर्थिक और राजनीतिक 
स्वतंत्रता प्रदान करके पूरा किया जा सकता है। 

आर्थिक विकास और ग्रानव विकास की संकल्पनाओं 
में आधारभूत अंतर है। पहले में मानव की आय बढ़ाने पर 
हो मुख्य रूप से बल दिया जाता है, जबकि दूसरे में 
मानवीय विकल्पों के परिवद्‌र्धन पर बल दिया जाता है। 
मानवीय विकल्प हैं : आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और 
राजनीतिक बिकास। ऐसे विकास के लिए आर्थिक विकास 


मानव विकास 
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अनिवार्य हैं, लेकिन इसका परिप्रेक्ष्य भिन्‍न होता है। इसमें 
निहित मूल सिद्धांत आय का उपयोग है न कि स्वयं आय। 
इसी से मानवीय विकल्पों में वृद्धि होती है। इस प्रकार 
राष्ट्रों की वास्तविक संपदा उनके लोग हैं। अत: विकास का 
मुख्य लक्ष्य मानव जीवन की समृद्धि ही होना चाहिए। 

- विगत कुछ वर्षों में जन कल्याण और वंचन की 
धारणाओं में बैचारिक विस्तार हुआ है। जन कल्याण की 
धारणा भौतिक उपलब्धियों या विकास के साधनों से थोड़ा- 
सा हट गई है। यह अब उन परिणामों पर केंद्रित हो गई है, 
जो या तो स्वयं में वांडनीय है या इसलिए बांछनीय है कि 
वे लोगों को बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। गरीबी केवल 
पर्याप्त आमदनी की कमी ही नहीं अपितु यह लोगों को 
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सुविधाओं का न मिलना 
भी है, जिनके अभाव में लोग विकास की प्रक्रिया में 
समानता के आधार पर प्रभावशाली भागीदार नहीं हो सकते। 
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मानव विकास क्यों ? 





पाल स्ट्रीटन के अनुसार निम्नलिखित कारणों से मानव विकास 

आवश्यक है ; 

, विकास की सभी क्रियाओं का अंतिम उद्देश्य मानवीय 
दशाओं को सुधारना तथा लोगों के लिए विकल्पों का 
बढ़ाना है। 

2. मानव विकास उच्चतर उत्पादकता का साधन है। सुपुष्ट, 
स्वस्थ, शिक्षित, कुशल और सतर्क श्रमिक, अधिक 
उत्पादन करने में समर्थ होते हैं। अतः उत्पादकता के 
आधार पर भी मानव विकास में विनिवेश न्यायस्ंगत 
भाना जाता है। 

3. मानवीय प्रजनन की गति धीमी करके यह परिवार के 
आकार को छोटा करने में मदद करता है। 

4, मानव विकास भौतिक पर्यावरण हितैषी भी है। गरीबी 
के घटने से निर्वबीकरण, मरुस्थलोकरण और मृदा 
अपरदन भी कम हो जाता है। 


मानंव विकास ' 


5. सुधरी मानवीय दशाएं और घटी गरीबी स्वस्थ और सभ्य 
समाज के निर्माण में योगदान देती हैं तथा लोकतंत्र तथा 
सामाजिक स्थिरता को बढ़ाती हैं। 

8. मानव विकास सामाजिक अशांति को कम करने तथा 
राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। 
अत; मानव विकास की संकल्पना केवल अर्थव्यवस्था 

के विकास से संबंधित न होकर, मानव के संपूर्ण विकास से 
संबंधित है। आर्थिक कारकों के समान, राजनीतिक , सांस्कृतिक 
और सामाजिक कारकों को भी उतना ही महत्त्व दिया जाता 
है। इसके अलावा विकास के लक्ष्य और साधनों, दोनों पर ही 
विशेष ध्यान दिया जाता है। मानव विकल्पों के विस्तार को तो 
विकास का लक्ष्य माना जाता है। लेकिन आय के विस्तार को 
इसका आवश्यक साधन माना जाता है। इस प्रकार संपूर्ण 
प्रक्रिया को मानव केंद्रित बना दिया गया है। 


मानव विकास के संकेतक 





जीवन की गुणवत्ता और जनकल्याण के स्तर का मात्रात्मक 
मापन कठिन है। फिर भी मानव विकास के विविध आयामों 
के मापन के लिए एक व्यापक मापक की खोज करते-करते 
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने एक मिश्र संकेतक का 
निर्माण किया है, जिसे अब मानव विकास सूचकांक के 
रूप में जाना जाता है। इसमें 0) दीर्घजीविता (#) ज्ञान 
आधार, और (#॥) उज्च जीवन स्तर शामिल हैं। संकेतक को 
सरल बनाए रखने के लिए केवल सीमित चरों को ही 
शामिल किया गया है। प्रारंभ में जीवन प्रत्याशा को दीर्घजीविता 
के संकेतक के रूप में, प्रौढ़ साक्षरता को ज्ञान के संकेतक 
के रूप में, क्रयं शक्ति समता के लिए, समायोजित प्रति 
व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद को अच्छे जीवन के संकेतक 
के रूप में चुना गया था। इन चरों को विभिन्‍न इकाइयों में 
अभिव्यक्त किया जाता है। इसीलिए अनेक संकेतकों के 
स्थान पर एक मिश्र संकेतक के निर्माण के लिए एक 
विधितंत्र का विकास किया गया था। 

भारत में सन्‌ 200] का मानव विकास प्रतिवेदन तैयार 
करने के लिए संकेतकों के त्तीन समूहों का चयन किया 
गया। इनमें से मानव विकास सूचकांक मिश्र सूचकांकों का 
केंद्रीय समूह है। यह संपूर्ण समाज के मानव विकास की 
दशा को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा स्त्रियों की 
तुलनात्मक उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए लिंग 
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समानता सूचकांक का अनुमान लगाया गया है। यही नहीं 
समाज के सुविधा बंचित वर्ग की दशा के मूल्यांकन के 
लिए मानव निर्धनता सूचकांक बनाया गया है। 

अनेक अन्य चरों को भी क्रमश: उपर्युक्त मानव विकास 
के संकेतकों के समूह में जोड़ दिया गया है। इनमें दीर्घजीविता 
से संबंधित जन्म दर, शिशु मृत्यु दर के विशेष संदर्भ में 
मृत्यु दर, पोषण तथा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा से जुड़े 
स्वास्थ्य संकेतक शामिल हैं। सामाजिक सकेतकों में साक्षरता, 
विशेष रूप से स्त्री साक्षरता, स्कूल जाने वाले बच्चों का 
नामांकन, विरत छात्र अनुपात तथा छात्र-अध्यापक अनुपात, 
शामिल हैं। आर्थिक संकेतक वेतन, आय और रोजगार से 
संबंधित है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, गरीबी का 
विस्तार, तथा रोजगार के अवसर इस समूह के वांछित 
संकेतक हैं। मानव विकास का समग्र चित्र प्रस्तुत करने के 
लिए इन्हें मिश्र सूचकांक में परिवर्तित कर लिया गया है। 


भारत का मानव विकास सूचकांक 


स्वतंत्रता के बाद भारत ने बहुत विकास किया है, लेकिन 
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 62 देशों के लिए 
विकसित मानव विकास सूचकांक में भारत का 5वां स्थान 
है और उसे भारत को मध्यम मानव विकास के देशों में स्थान 
मिला है। सन्‌ 200] में भारत मानव विकास सूचकांक 
0.57। था। भारत की मानव और लिंग विकास से संबंधित 
तुलनात्मक स्थिति सारणी 4.] में दर्शाई गई है। 

मानव विकास की दृष्टि से न केवल विकसित देश 
भारत से आगे हैं, अपितु श्रीलंका और इंडोनेशिया जैसे 
विकासशील देश भी भारत से बहुत आगे हैं। इसी प्रकार 
लिंग विकास में भी यद्यपि 992 की तुलना में सन 
200] में सुधार हुआ है, लेकिन यह अभी काफी नांचे है! 

मानव विकास का निम्न स्तर उन प्रमुख संकेतकों के 
मानों से स्पष्ट है जो मानव विकास सूचकांक का गणना 
करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनमें स॑ कुछ का 
विवरण नीचे दिया गया है। 


स्वास्थ्य संकेतक 
स्वास्थ्य, मानव विकास का प्रमुख अंग है। इसका मापन, 
जन्म दर, मृत्यु दर, (विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर के संदर्भ 


में) पोषण और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के रूप में 
किया जाता है : 
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: भारत, : लोग और अर्थव्यवस्था 


सारणी 4.4 -- भारत : मानव और लिंग विकास में वैश्विक स्थिति 


मानव विकास सूचकांक 
2992 


नार्व 
आस्ट्रेलिया 


चीन 
भारत 
पाकिस्तान 
बांग्लादेश 
नाइजर 


मृत्यु दर (किसी विशेष वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर 
मरने वालों की संख्या) भारत में तेजी से घटी है। 95 
में मृत्युदर 25.] थी लेकिन वह घटकर 999 में 8.7 रह 
गई है। लेकिन जन्म दर में कोई विशेष कमी नहीं आई है। 
999 में शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जीवित जन्मे बच्चों 
में से वर्ष में एक वर्ष से कम उम्र वाले मृत बच्चों की 
संख्या) सन्‌ 795] की तुलना में आधी रह गई है। चार 
वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर भी काफी घट गई है। 
977 में यह 5.9 प्रति हजार थी जो 999 में 22,5 
रह गई है। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु का खतरा जीवन की 
प्रत्येक अवस्था में घट गया है। इससे 'स्पष्ट है कि स्वास्थ्य 
में पर्याप्त सुधार हुआ है। 95] से लेकर 999 तक 
जनांकिकीय संकेतकों को प्रदर्शित करने वाला तुलनात्मक 
विवरण सारणी 4.2 में दिया गया है। 


2000/ 





लिंग विकास सूचकांक 
2992 2007 


प्रजनन दर भी घटी है, लेकिन धीमी गति से। 95 में 
यह 40.8 प्रति हजार थी जो 999 में घटकर 26.] रह 
गई (4.7 अंकों की कमी)। मृत्युदर में 6.4 अंकों की 
कमी आई है। इसी अवधि में कुल प्रजनन दर भी घटी है। यह 
95] में छ; बच्चे प्रति स्त्री (बच्चा पैदा करने की उम्र) 
थी, जो घटकर 999 मे 2.9 रह गई है। 


जीवन प्रत्याशा : स्वास्थ्य संबंधी अन्य महत्वपूर्ण दरों (जन्म 
दर, प्रजनन दर व मृत्यु दर) में तो कमी आई है, लेकिन जन्म के 
समय जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। 95 में पुरुष जीवन 
प्रत्याशा केवल 37. वर्ष तथा स्त्रियों की 36.2 वर्ष थी, जो 
]996-2000 की अवधि में बढ़कर पुरुषों के लिए 62.30 
वर्ष तथा स्त्रियों के लिए 65.27 वर्ष हो गई है। स्त्रियों की 
जीवन प्रत्याशा में वृद्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 95] 


सारणी 4.2 -- भारत : भानव विकास के चुने हुए स्वास्थ्य संकेतक 













जन्म दर (प्रति हजार) 

मृत्यु दर (प्रति हजार) 

शिशु मृत्यु दर 

(प्रति हजार जन्मे बच्चे) 
बाल (0-4) मृत्यु दर 

कुल प्रजनन दर 

जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 
पुरुष 

सन्नी 


957 98] 997 999 





३3 ]998 वर्ष के आंकड़े 
3 96-7] के वर्षों के आंकड़े 
3 99-96 के वर्षों के आंकड़े 


मानव विकास 


में यह पुरुषों से कम थी, लेकिन अब यह अधिक हो गई है। 
इस प्रगति का कारण एक ओर तो निरंतर बढ़ती खाद्य सुरक्षा तथा 
दूसरी ओर चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार है। 
उदाहरण के लिए 957 में अनाज और दालों की प्रति व्यक्ति 
प्रतिदिन उपलब्धि 394.9 ग्राम थी, जो 200] में बढ़कर 4]7 
ग्राम हो गई। इसके साथ-साथ एलोपैथिक अस्पतालों और 
डिस्पेन्सरियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 999 में प्रति एक 
लाख जनसंख्या पर चार अस्पताल और औषधालय तथा प्रत्येक 
अस्पताल में औसतन 94 बिस्तर थे। स्वास्थ्य संस्थाओं में हुई 
वृद्धि को सारणी 4.3 मे प्रदर्शित किया गया है। 


सारणी 4.3 --.. भारत ; स्वास्थ्य संस्थाओं में 
वृवधि 4964-7992 
(संख्या हजारों में ) 


संस्था का ]967 | 797] | 7987 | 99] | 7992 
प्रकार 

प्राथमिक 2.6 । 5.१| 5.76 20.4 20.7 
स्वास्थ्य केंद्र 
















शिक्षा को सर्वन्न मानव संसाधन का प्रमुख घटक माना गया 
है। लोगों के लिए साक्षरता का न्यूनतम निश्चित स्तर 
अनिवार्य है। यह लोगों को गरीबी के दुश्चक्र के बाहर 
निकाल सकता है। इसीलिए मानव विकास का मूल्यांकन 
साक्षरता और संबंधित संकेतकों के संदर्भ में किया जाता है। 


साक्षरता 


भारत में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। यह 95 में 
8.53 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 200] में 63.38 प्रतिशत्त 
हो गई है। सन्‌ 200] की राज्यानुसार साक्षरता का वितरण 
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चित्र 4.] में दिखाया गया है, केवल 59.4 प्रतिशत ग्रामीण 
जनसंख्या साक्षर है, जबकि 80.30 प्रतिशत नगरीय जनसंख्या 
साक्षर है। स्त्रियों और पुरुषों की साक्षरता दर में भी काफी 
अंतर है। कुल स्त्री जनसंख्या में से केवल 54.]6 प्रतिशत 
स्त्रियां साक्षर हैं। इसके विपरीत 75.85 प्रतिशत पुरुष 
साक्षर हैं। स्त्री साक्षरता का राज्यानुसार वितरण चित्र 4.2 में 
दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री साक्षरता दर केवल 
46.70 प्रतिशत है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में यह 73.20 
प्रतिशत है। 95] के बाद साक्षरता दर की प्रगति को 
सारणी 4.4 मे प्रदर्शित किया गया है। 


सारणी 4,4 -- 


भारत : 95] तथा 200॥ की अवधि 
में साक्षरता दरों में प्रगति 





स्रोत : अंतरिम जनसख्या योग, पेपर 7- 2007, भारत की ' 


जनगणना, 2004 

साक्षरता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। स्वतंत्रता के बाद 
पहली बार पिछले दशक में 3.9 करोड निरक्षरों की संख्या 
कम हुई है। 99-200] की अवधि में सात वर्ष से अधिक 
की आयु की जनसंख्या में 77.6 करोड़ की वृद्धि हुई है। 
लेकिन इसी दशक में 20.36 करोड अतिरिक्त व्यक्ति साक्षर 
हो गए हैं। इस समय 56.20॥ करोड लोग साक्षर हैं। 
95-200। की अवधि में कुल जनसंख्या की साक्षरता 
दर में तीन गुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है। लेकिन स्त्री 
साक्षरता दर छ: गुनी से अधिक बढ़ी है। स्त्री साक्षरता दर 
95] में केवल 8.86 प्रतिशत थी, जो बढ़कर 200 में 
54.6 प्रतिशत हो गई है। यह उपलब्धि सरकार द्वारा किए 
गए प्रयत्नों के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई। सरकार का उद्देश्य 
स्त्रियों सहित सभी को शिक्षित करना है। 


साक्षरता दर में प्रादेशिक विभिन्‍नताएं 


साक्षरता दर में अत्यधिक प्रादेशिक विभिन्‍ताएं पाई जाती 
हैं। बिहार में साक्षरता दर 47.53 प्रतिशत है, जबकि केरल 
में यह 90.92 प्रतिशत (200) है। साक्षरता दर में केरल 
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भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 













डा 


अंतर्राष्ट्रीय सीमा 





किलोमीटर 


वेद 9 700 70०0 ३00 40 





कुल जनसंख्या में साक्षरों का प्रतिशत 


[__] ६४०७ और इससे कम 
[_] 56.0१ - 84,00 







720० « 80 0०0 


हि ५००५ और इससे अधिक 





महासागर 


भारत के महासर्वेक्षक को अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित) 
समुद्र से भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह प्मुद्री मील की दूरी तक है। 
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। 


साक्षरता 200॥ । 
( राज्य/के,शा. प्र. ) । 


राज्य/के.शा.प्र. सीमा -------+- 
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(2 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2003 


इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गयी अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 97] के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परन्तु अभी सत्यापित होनी है। 
इस मानचिन्न में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के दूबादा सत्यापित नहीं हुई हैं। 


आंतरिक बिषरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 


चित्र 4.4 भारत ; राज्यानुसार साक्षता का वितरण, 2007 
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भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर॒ आधारित) 
सपुद्र से भाज़ का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। 


(8 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2003 


इस मानचित्र में अहृणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गयी अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पुर्नठन अधिनियम 97 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, पल्तु अभी सत्यापित होनी है। 
इस मानचित्र में अंतर्रज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के भध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के दूवारा सत्यापित नहीं हुई हैं। 


आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 


चित्र 4.2 भारत : राज्यानुसार स्त्री साक्षता का वितरण, 2007 





का पहला स्थान है। लक्षद्वीप (87.52 प्रतिशत) और 
मिजोरम (85.99) का साक्षरता दर में क्रमश: दूसग और 
तीसरा स्थान है। बिहार में साक्षरता दर भारत के सभी राज्यों 
और केंद्रीय प्रशासित प्रदेशों की तुलना में सबसे कम है। 
कुल 22 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में साक्षरता दर 
राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जबकि 3 राज्यों और संघ 
शासित प्रदेशों में कम है। 9 राज्यों और केंद्रीय शासित 
प्रदेशों में जैसे-केरल, मिजोरम, लक्षद्वीप, गोवा, दिल्ली, 
चंडीगढ़, पांडिचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 
तथा दमण व दीव में साक्षरता दर बहुत ऊंची (72 प्रतिशत 
से अधिक) है। इन राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों में 
नगरीकरण सबसे अधिक हुआ है। इनमें कुछ ईसाई मिशनरियों 
द्वारा बहुत प्रभावित हैं। अनेक सामाजिक व धार्मिक 
संस्थाओं ने शिक्षा के प्रसार में बहुत योगदान दिया है। केरल 
में साक्षरता दर सबसे ऊंची है। इसका प्रमुख कारण सजग 
प्रशासन, गेर कृषि कामगारों का ऊंचा अनुपात तथा पारंपरिक 
रूप से शिक्षा पर अधिक बल देना रहा है। 


प्रारंभिक शिक्षा 


प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक मानव अधिकार की मान्यता प्रदान 
की गई है। प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण को राष्ट्रीय 
लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया है। केंद्रीय और राज्य 
सरकारों द्वारा किए गए प्रयतों के परिणामस्वरूप, देश की 
94 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को एक कि.मी. की दूरी पर 
प्राथमिक विद्यालय (-ए9 श्रेणी) उपलब्ध कराये गये हैं। 
यही नहीं 85 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को तीन कि.मी. की 
दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय (शा-शात श्रेणी) की 
सुविधा प्रदान की गई है। 950-5] और 999-2000 
की अवधि में प्राथमिक विद्यालयों को संख्या में तीन गुनी 


........ भारत; लोग और अर्धव्मवस्था 


वृद्धि हुई है। ये 2] लाख से बढ़कर 6.42 लाख हो गए 
हैं। इसी अवधि में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 5 
गुनी बढ़ गई है। ये 3596 से बढ़कर .98 लाख हो गए 
हैं। इन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या भी बढ़ी है। 950-5॥ 
में इनकी संख्या 6.24 लाख थी जो बढ़कर 999-2000 
में 32.7 लाख हो गई है। कुल मिलाकर शिक्षा पर होने 
वाले व्यय में भी वृद्धि हुई है। 795)-52 में यह सकल 
घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत था, जो बढ़कर 999-2000 
में 3.94 प्रतिशत हो गया था। 

प्राथमिक स्तर (-५) पर कुल नामांकन में भी 5.,9] 
गुनी वृद्धि हुई है। 950-5 में नामांकन .92 करोड़ था, 
जो बढ़कर 999-2000 में .36] करोड हो गया है। 
इसमें बालिकाओं के नामांकन के सापेक्षिक भाग में वृद्धि हुई 
है। 950-5व में यह 28.] प्रतिशत था जो बढ़कर 
999-2000 में 43.6 प्रतिशत हो गया है। उच्च प्राथमिक 
स्तरों (ए-णञा) पर कुल नामांकन बढ़ा है, जो इसी अवधि 
में 33 लाख से बढ़कर 4.206 करोड हो गया है। 

नामांकन के संदर्भ में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 
बहुत असमानता है। प्राथमिक स्तर पर दादरा नगर हवेली में 
लड़कों का नामांकन प्रतिशत (53.43) तथा सिक्किम में 
लड़कियों का नामांकन प्रतिशत (38,48) 999 में सबसे 
ऊंचा रहा है। कुल नामांकन 00 प्रतिशत से अधिक इसलिए 
है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा (6 से 
वर्ष) से कुछ छात्र कम या अधिक आयु के हैं। चण्डीगढ़ में 
लड़कों का नामांकन अनुपात (50.8 प्रतिशत) सबसे नीचा 
रहा है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में 
वांछनीय उम्र के नामांकित बच्चों का अनुपात (64.97 प्रतिशत) 
सबसे कम है तथा सिकृकिम में (38.9] प्रतिशत) सबसे 
अधिक है। इसका राष्ट्रीय औसत 94.9 प्रतिशत है। 


सारणी 4.5 -- भारत : साक्षरता तथा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन अनुपात 


साक्षता अनुपात नामांकन अनुपात 


वर्मांकन अनुपात 
उच्च प्राथमिक 


विरत छात्र छात्र-शिक्षक 


४ मु हे -3 | 40,2 | 54.2 | :43 


स्रोत : भारत सरकार : आधरधिक सर्वेक्षण - 200]-2002 





मांनव-विकांस 


उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 999-2000 में नामांकन 
का अनुपात बिहार में 32.36 प्रतिशत तथा केरल में 
95.6! प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 58.79 प्रतिशत 
है। राजस्थान में लड़कों का नामांकन अनुपात सबसे अधिक 
(05.89 प्रतिशत) तथा बिहार में सबसे कम (4.38 
प्रतिशत) है। लड़कियों के संदर्भ में अंडमान और निकोबार 
दूवीप समूह में यह अनुपात सबसे अधिक (98.69 प्रतिशत) 
तथा बिहार में सबसे कम (22.04 प्रतिशत) है। जबकि 


लड्कों के नामांबन औसत 67.5 प्रतिशत तथा लड़कियों 
का राष्ट्रीय औसत 49.66 प्रतिशत है। कुल मिलाकर 6 से 


4 वर्ष की उम्र के लगभग 79 प्रतिशत बच्चे स्कूल जा 
रहे हैं। 








आर्थिक उत्पादकता मानव विकास का अनिवार्य अंग हे। 
विकास का अंतिम लक्ष्य मानव प्रगति है। आर्थिक विकास 
इस लक्ष्य को प्राप्त करमे का एक साधन हेै। अर्थव्यवस्था 
और उत्पादकता में विकास का मूल्यांकन सकल राष्ट्रीय 
उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जा सकता है। 
950-5] में सकल घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत 
(]993-94) पर 7404.66 अरब रुपए था जो बढ़कर 
999-2000 में 7485.0 अरब रुपए हो गया था। इसी 
के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद (प्रति व्यक्ति 
आय) स्थिर कीमत पर 950-5] में 3687 रुपए था, जो 
बढ़कर 999-2000 में 0,067 रुपए हो गया था। यह 
लगभग 8.4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि थी (सारणी 4.6)। 
यह वृद्धि निर्धारित दरों से बहुत कम है। 


ं 39 


गरीबी का स्तर, जीवन कौ निम्नगुणवत्ता, (सुविधा) 
वंचन, कुपोषण, निरक्षरता का पयार्यवाची है त्तथा यह निम्न 
मानव विकास का प्रतीक है। गरीबी उन्मूलन भारत के 
आर्थिक विकास की कार्यनीति का अनिवार्य अंग रहा है। 
नवीनतम (999-2000) के अनुमानों के अनुसार निर्धनता 
का अनुपात गांवों में 27.09 प्रतिशत, नगरों में 23.62 
प्रतिशत तथा संपूर्ण भारत में 26.0 प्रतिशत है। गरीबी की 
रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत में निरंतर कमी 
आ रही है। 973-74 में 55 प्रतिशत, 993-94 में 36 
प्रतिशत और 999-2000 में 26 प्रतिशत लोग गरीबी 
की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे थे। आज भी 26 
करोड़ लोग गरीब हैं। यही नहीं, इसमें ग्रामीण-नगरीय तथा 
अतंर्रज्यीय व्यापक असमानताएं हैं। 

मानव विकास के आयामों में से एक आयाम कार्य के 
अवसर का विकल्प है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन 
द्वारा प्रदत्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि कुल रोजगार (संगठित 
और असंगठित दोनों क्षेत्रों में) की औसत वार्षिक वृद्धि 
दर, 972-73 व 977-78 की अवधि में 2.73 
प्रतिशत थी, जो 983-84 व ]987-88 की अवधि में 
घटकर .54 प्रतिशत प्रति वर्ष रह गई 993-94 व 
999-2000 की अवधि में यह घटकर केवल एक 
प्रतिशत रह गईं 999-2000 में कुल 39.7 करोड़ 
लोगों को रोजगार मिला हुआ. था। इसमें से लगभग 5 
प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत में थे। इस क्षेत्र में 
रोजगार के अवसर घट रहे हैं। लगभग 93 प्रतिशत रोजगार 
के अवसर असंगतित क्षेत्र में थे। इसमें आर्थिक स्थिति के 
अनुसार घट बढ़ होती रहती हैं। 


सारणी 4.6 -- भारत : सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद 
950-57 से 999-2000 तक 





]998-94 की कीमतों पर प्रति व्यक्ति 
शुराठ, (रुपयों में) 


स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण - 200-2002 





चालू कौमतों पर स.घ.ठ. (अरब रुपयों में) 422.22 509.54 7556.38 | 
993-94 की कीमतों पर सनघ.उ. (अरब रुपयों में) | 7404.66 2962.78 6828,7 4485 .00 
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40 . भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 
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गरीबी रेखा से नीचे की जनसख्या का 




















(6 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2008 
भाख के महासर्वेक्षक की अनुशानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारिता। 
सपुद्र से भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह सापद्री मील की दूरी तक है। 
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। 
इस माचचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय मे दर्शाई गयी जंतर्राज्य सीमा, उन्तरी-पूर्बी क्षेत्र पुनगंठन अधिनियम 97। के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परन्तु अभी सत्यापित होती है। 
इस मानचित्र में आंतर्रज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगह और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के दूबाद सत्यापित नहीं हुई .हैं। 
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 


चित्र 4,898 भारत / गरीबी का वितरण 7999 - 2000 


पग्रानव विकास ' 


मानव विकास में अंतर्रज्यीय भिन्‍नता सारणी 4.7 से 
स्पष्ट है। केरल में मानव विकास सूचकांक (मा. वि. सू.) का 
उच्चतम स्तर है। केरल के अलावा, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु 
और हरियाणा की स्थिति भी अच्छी है और इन राज्यों में मानव 
विकास सूचकांक 0.509 से अधिक है। सामान्यतः छोटे 
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मानव विकास सूचकांक 
बेहतर है। इसके विपरीत बिहार (झारखंड सहित) उड़ीसा, 
उत्तर प्रदेश (उत्तराचल सहित) और मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ 
सहित) में मानव विकास सूचकांक 0.509 से कम है। यह 
देखा गया है कि आर्थिक दृष्टि से कम विकसित राज्यों में 
मानव विकास सूचकांक निम्न पाया जाता है। इसी प्रकार 
आर्थिक दृष्टि से संपन्न राज्यों में अपेक्षाकृत बेहतर मानव 
विकास सूचकांक पाया जाता है। लेकिन मध्यम आय वाले 
राज्यों में, मा, वि. सू. और विकास के स्तर में कोई सहसंबंध 
नहीं दिखाई पड़ता है। मा. वि. सू. की उपलब्धियां केरल और 
हिमाचल प्रदेश में ऊंची हैं, लेकिन कर्नाटक और पश्चिम 
बंगाल में मा, वि. सू, मान ऊंचे नहीं हैं। 

सारणी 4.7 -- भारत : 2007 के अंतर्राज्यीय मानव 

विकास सूचकांक में अंतर 





















स्रोत ५ मानव विकास रिपोर्ट -- 2007 






जनसंख्या पर्यावरण विकास संबंध 
जनसंख्या, पर्यावरण और विकास में संबंध गत्यात्मक हें। 
विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में मानव प्रकृति के निकट 
थे। इनकी आवश्यकताएं कम थीं तथा सीधे तौर पर प्रकृति से 
पूरी की जाती थीं। धीरे-धीरे उन्होंने प्राकृतिक बाधाओं को दूर 
“करने की विधियां और तकनीक खोज लीं। मानव ने जलवायु 
की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कपड़ों और आवास 


का 


का उपयोग प्रारंभ कर दिया तथा जीव जंतुओं का पालन तथा 
पेड-पौधों को उगाना शुरू कर दिया। यही नहीं उन्होंने साधारण 
औजारों और कलाकृतियों को बनाना प्रारंभ किया। सामाजिक 
और आर्थिक संगठनों की प्रगति और प्रौद्योगिकी के विकास 
से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन द्वारा वस्तुओं के उत्पादन 
तथा सेवाओं के विकास की क्षमता में बहुत उन्नति हुई 
परिवहन के साधनों के विकास ने संसाधनों के दोहन की 
प्रक्रिया को तेज कर दिया। इससे लोगों में वस्तुओं और 
विचारों की विश्वव्यापी गतिशीलता बढ़ी। औदयोगिक क्रांति 
के साथ मानव ने अत्यधिक ज्ञान, कार्य-कुशलता, शक्ति और 
प्रौदयोगिकी विकसित कर ली। इनके द्वारा अब उसने प्रकृति 
पर नियत्रण शुरू कर दिया तथा पदार्थों ओर ऊर्जा के साधनों 
का बड़े पैमाने पर दोहन प्रारंभ कर दिया। इसके परिणामस्वरुप 
प्राकृतिक संसाधनों की समाप्ति, अभाव, अधिक शोषण और 
पर्यावरण हास होने लगा। इस प्रकार मानव प्रकृति का विनाशक 
बन गया। 
पर्यावरण हास के कारकों का साधारणीकरण करना 
कठिन है। पर्यावरण पर मानव का प्रभाव, प्राकृतिक संसाधनों 
के उपयोग के द्वारा पड़ता है। यही नहीं, वस्तुओं और 
सेवाओं के उत्पादन और उपभोग की प्रक्रिया से उत्पन्न 
प्रदूषकों के पर्यावरण में उत्सर्जन से भी वह प्रदूषित होता है। 
साथ ही साथ जनसंख्या का आकार और उसमें निरंतर वृद्धि 
का भी पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार पर्यावरण 
की गुणवत्ता निम्नलिखित तीन कारकों का परिणाम है : 
. उपभोग किए गए संसाधनों की मात्रा तथा उत्पादन की 
प्रति इकाई के अनुसार प्रदूषण की उत्पत्त्ति। 
2. प्रति व्यक्ति उत्पादन और उपभोग। 
3. जनसंख्या- का आकार। 
इस साधारणीकरण के प्रथम कारक में प्रौद्योगिकीय 
प्रभाव, द्वितीय में प्रचुरता का प्रभाव तथा तृतीय में जनांकिकीय 
प्रभाव शामिल हैं। इन तत्त्वों के पर्यावरण पर प्रभाव के 
विश्लेषण के लिए निम्नलिखित सूत्र बनाया है : 
[- ?/7' 
[ > पर्यावरणीय प्रभाव 
7? - जनसंख्या (घनत्व और वृद्धि) 
8 - प्रचुरता (प्रतिव्यक्ति आय और जीवन शैली 
पर आश्रित प्रतिव्यक्ति उपभोग) 
7' « उत्पादन में प्रयुक्त हानिकारक प्रौद्योगिकी। 
इसमें से जनसंख्या के घनत्व और वृद्धि पर्यावरण 
प्रदूषण का प्रमुख कारक माना जाता है। इससे संसाधनों पर 


इसमें 


यु? 


दबाव पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप वे समाप्त हो जाते हैं 
या उनका अभाव या अतिशोषण होता है तथा पर्यावरण 
का हास होता है। प्रौदयोगिकी अन्य तीसरा प्रमुख कारक है, 
जो पर्यावरण को अत्यधिक प्रभावित करती है। जीवाश्म 
ईंधन आधारित आधुनिक प्रौद्योगिकी ने कृत्रिम वस्तु निर्माण 
को बडे पैमाने पर संभव बनाया है। इसका प्राकृतिक 
पर्यावरण पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ा है। इसी प्रकार प्रति 
व्यक्ति उत्पादन और कच्चे माल का बडे पैमाने पर उपयोग 


... भारत ; लोग और. अर्थव्यंत्रस्था, 


तथा इसी अनुपात में ईंधन और ऊर्जा के उपभोग से 
संबंधित है। इसी से भारी मात्रा में अपशिष्ट और कूड़ा- 
कचरा पैदा होता है। इन दो कारकों प्रचुरता और प्रौद्योगिकी 
का सबसे अधिक प्रभाव विकसित देशों में है। इस प्रकार 
विकासशील देशों की गरीबी और औद्योगिक देशों के 
अत्यधिक उपभोग में पर्यावरणीय समस्याओं के बीज छिपे 
हुए हैं। इस प्रकार पर्यावरण हास का दुश्चक्र तथा विकास 
के लड़खडाते कदम आगे बढ़ते रहते हैं। 


अभ्यास 


पुनरावृत्ति प्रशन 
. निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दीजिए : 


() विकास की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। 
(/) मानव विकास को ध्यान में रखकर संसार में भारत कौ स्थिति का मूल्यांकन कौजिए। 
(॥) मानव विकास के स्तर के मापन के लिए कौन-कौन से संकेतकों का उपयोग किया जाता है? 
(९) 95] के बाद भारत में प्रजनन और मृत्युदर की प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। 
(५) देश में अपेक्षाकृत निम्न साक्षरता दर के कारणों की विवेचना कीजिए। 
(शं) स्वतंत्रता के बाद साक्षरता की प्रगति की समीक्षा कीजिए। 
(/।) देश में उच्च और निम्न साक्षरता बाले क्षेत्रों का पता लगाइए॥ 
(श॥) “जनसंख्या' कारक का पर्यावरण पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। 


2. अंतर स्पष्ट कीजिए ; 


(0) मानव संसाधन विकास और मानव विकास। 


- (0) मानव विकास और आर्थिक विकास। 


(00 न ७0७) णएा व» (2 


. मानव विकास की संकल्पना की विवेचना कीजिए। 

, मानव विकास क्‍यों आवश्यक है? व्याख्या कीजिए। 

, भारत में संपूर्ण साक्षरता में प्रादेशिक परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। 

. भारत में स्त्री साक्षरता के स्थानिक प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। 

. देश में मानव विकास के आर्थिक संकेतकों की प्रगति की विवेचना कीजिए। 

. पर्यावरण पर मानव के प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। 


9. “विकास और पर्यावरण हास, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।” यह उक्ति कहां तक सही है। 


परियोजना कार्य 


70, () सारणी 4.7 में दिए गए मानव विकास सूचकांक के आधार पर भारत के प्रमुख राज्यों को तीन वर्गों 


में विभाजित कीजिए। 


(0) इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कीजिए। 


. (0) आप अपने मोहल्ले के 7 से 0 वर्ष की आयु के बच्चों का इन सूचनाओं के अनुसार-लड़के, 
लडकियां, किस कक्षा में पढ़ रहे/रही हैं और किसी विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं- सर्वेक्षण कीजिए। 


(४) इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी तैयार कीजिए। 


अध्याय 





सामान्य शब्दों में किसी प्रकार या आकार के घरों के समूह 
को बस्ती कहते हैं। लेकिन भूगोल में किसी स्थान या क्षेत्र 
में रहने के लिए एकत्र होने की प्रकिया को भी बस्ती माना 
जाता है। इस प्रक्रिया या परिघटना को बसावट कहा जाता 
है। इस उद्देश्य के लिए लोग मकान या अन्य ढांचे खड़े 
करते हैं तथा किसी क्षेत्र या प्रदेश पर अपने आर्थिक 
भरण-पोषण के आधार के लिए अधिकार कर लेते हैं। इस 
प्रकार बसावट एक वंशानुगत प्रक्रम है जिसमें लोग समूह में 
रहते हैं और किसी क्षेत्र या प्रदेश को, अपने भरण-पोषण 
के आर्थिक आधार के रूप में अधिकार में कर लेते हैं। 
इसके परिणामस्वरूप निर्मित परिघटना को बस्ती कहते हैं, 
जो वास्तव में अधिकृत इकाइयां होती हैं। 


बस्तियां आकार और प्रकार में भिन्‍न होती हैं, ये छोटे से 
पुरवे से लेकर महानगरों जितनी बड़ी हो सकती हैं। आकार 





के अनुसार बस्तियों का आर्थिक स्वरूप और सामाजिक , 


संरचना बदल जाती है और साथ ही बदल जाती, है उनकी 
पारिस्थितिकी और प्रौद्योगिकी। बस्तियां आकार में छोटी 
और दूर-दूर हो सकती हैं। वे आकार में बड़ी और पास-पास 
भी हो सकती हैं। दूर-दूर स्थित बस्तियों को गांव कहते हैं, 
जिनका आर्थिक आधार मुख्यतः कृषि होता है। दूसरी ओर 
कुछ बड़े नगर एवं शहर हैं, जो प्रमुखतः द्वितीयक तथा 
तृतीयक क्रियाकलापों की ओर अग्रसर हैं। ग्रामीण तथा 
नगरीय बस्तियों में मुख्य अंतर निम्न प्रकार से हैं : 

]. ग्रामीण बस्तियों का भरण-पोषण या आवश्यकताओं 


की पूर्ति भूमि-आधारित प्राथमिक क्रियाकलापों द्वारा 


होती है। दूसरी ओर नगरीय बस्तियों के लोग विविध 
प्रकार के काम धंधे करते हैं। इन काम धंधों में वस्तुओं 
के निर्माण के लिए पदार्थों का प्रसंस्करण और अनेक 
प्रकार की सेवाएं शामिल हें। 


ग्रामीण बस्तियां 


90000 000 000 इ/श/श00एक0ए/ दा कदक्षाककरवफककल + 


2. नगर, वस्तुएं और सेवाएं न केवल अपने लिए पैदा 
करते हैं अपितु उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों को भी प्रदान करते 
हैं। इसके बदले में नगर गांवों से कच्चा माल और 
खादय पदार्थ प्राप्त करते हैं। नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों 
में यह पारस्परिक विनिमय की प्रक्रिया परिवहन और 
संचार के जाल के द्वारा संपन्न होती है। 

3. ग्रामीण बस्तियां अपनी प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं 
के लिए भूमि पर निर्भर करती हैं। ग्रामीण बस्तियां 
सामान्यत: छोटे आकार की होती हैं, क्योंकि इनके 
प्रत्येक परिवार को कृषि भूमि, चरागाह या वन के 
रूप में विस्तृत क्षेत्र की जरूरत होती है। यह एक 
अकेले परिवार की बस्ती भी हो सकती है जिसे. 
वासभूमि या होम कहते हैं। परिवारों या घरों का बड़ा 
समूह भी हो सकता है, जो किसी सुरक्षित स्थान पर 
घरों का स्पष्ट संकेंद्रण होता है। यह अपेक्षाकृत 
विस्तृत निर्वाह आधार से घिरा होता है। दूसरी ओर 
नगरीय बस्तियां आकार में बड़ी होती हैं और उनका 
एक संहत रूप दिखाई पड़ता है। नगरों में घर और 
गलियां पास-पास बनी होती हैं तथा निर्वाह आधार 
के रूप में यहां खुले क्षेत्र कम होते हैं। .. 

4. ग्रामीण और नगरीय बस्तियों की जीवन शैली, व्यवहार 
और दृष्टिकोण में भी अंतर होता है। ग्रामीण लोग कम 
गतिशील होते हैं। अतः इनमें सामाजिक संबंध बहुत 
प्रगाढ होते हैं। वे अपने काम धंधे साधारण तकनीकों 
के द्वारा पूरा करते हैं तथा इनके जीवन की गति 
धीमी होती है। दूसरी ओर नगरीय क्षेत्रों में, जीवन 
जटिल और तेज है तथा सामाजिक संबंध औपचारिक 
और दिखावटी होते हैं। 


गांवों का आकार और उनके बीच कौ दूरियां 


ग्रामीण बस्तियों के आकार और उनके बीच की दूरियां - 
अनेक कारकों पर निर्भर करती हैं। इनमें भूमि की उत्पादकता, 





:........” भारत. : ल्लोग और अर्थव्यवस्था, 


सारणी 5.7 --- भारत : 799] की जनसंख्या के अनुसार गांवों का वितरण 





क्षेत्र की गैर कृषि क्रियाएं, परिवहन तंत्र, सामाजिक-नृजातीय 
कारण या परम्पराएं, तकनीकी आर्थिक संगठन, ऐतिहासिक 
और राजनीतिक प्रक्रियाएं प्रमुख हैं। जिन क्षेत्रों में आवास 
योग्य भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में उपलब्ध होती है, वहां 
बस्तियां प्राय: छोटी और अलग-अलग होती हैं। सांस्कृतिक 
और ऐतिहासिक कारकों के कारण कुछ अधिक विकसित 
क्षेत्रों में भी मुख्यतः एकाकी बस्तियां पाई जाती हैं। सारणी 
5.] में विभिन्‍न आकार वर्गों के गांवों की संख्या और 
उनकी जनसंख्या दी गयी है तथा चित्र 5. में गांवों के 
आकार के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का वितरण दिखाया 
गया है। 

गांवों के बीच की दूरियों में स्पष्ट अंतर दिखाई 
पड़ता है। संपूर्ण भारत में गांवों के बीच की औसत दूरी 
9,52 कि.मी. है। बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और 
पश्चिम बंगाल के गांवों के बीच की दूरियां राष्ट्रीय 
औसत से कम हैं। यहां समतल जलोढ्‌ मैदान और ग्रामीण 
जनसंख्या के उच्च घनत्व के कारण छोटे-छोटे गांव एक- 
दूसरे के निकट बसे हैं। परिणामस्वरूप इन राज्यों में गांवों 
का घनत्व अधिक है। प्रति 00 वर्ग कि.मी. में पश्चिम 


बंगाल में गांवों का घनत्व 44, बिहार में 40, उत्तर 
प्रदेश में 39, तथा उड़ीसा में 3 है। दक्षिण की ओर 
गांवों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है। मध्यवर्ती उच्च 
भूमियों में गांवों के बीच की औसत दूरी 2 और 3 कि, 
मी. के मध्य है। 

दक्षिण के पठार में गांवों के आकार और उनके बीच 
की दूरियां अधिक हैं। दक्षिणी राज्यों के गांवों के बीच की 
दूरियां 3 कि.मी. से अधिक हैं। केरल में यह 5.44 
कि.मी. है, जो सर्वाधिक है। स्थलाकृतिक बाधाओं, मृदा की 
सीमित उर्वरता, और जल की समस्याओं के कारण देश के 
इस भाग में गांव समूहों के रूप में बसे हैं। इन राज्यों में प्रति 
00 वर्ग कि.मी. में 75 से भी कम गांव हैं। सबसे कम 
घनत्व केरल में 4 है। इस राज्य में गांव की प्रादेशिक सीमा 
30 वर्ग कि.मी. में विस्तृत है और उसी अनुपात में यहां 
जनसंख्या भी अधिक है। 

इसी प्रकार, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण राजस्थान के 


* मरुस्थल, हिमालयी राज्यों और उत्तर-पूर्वी पहाड़ी राज्यों में गांव 


दूर-दूर स्थित हैं। राजस्थान के गांवों के मध्य दूरी 3.2] कि.मी. 
जम्मू और कश्मीर में 6,99 कि.मी. और मिजोरम में 5.84 


सारणी 5.2 -- भारत : ग्रामीण घनत्व, आकार और गांवों के बीच की दूरियां में संबंध -]99]* 


आत्ग्राम दूरी (कि.मो:) 


2.00 से कम 
2.00 - 2.99 
8.00 - 8.99 
4.00 - 4,99 
5.00 से अधिक 


कुल गांव का औसत 
* जम्मू और कश्मीर को छोड़कर 


आकार (जनसंख्या) 


गाव का ओसत 





ग्रामीण घनत्व (व्यक्ति 
प्रति वर्ग कि:सी. ) 


गांवों का घनत्व (प्रति 
400 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में) 


ग्रामीण बस्तियां 


"बह, 


भारत 
ग्राम के आकार के अनुसार 
ग्रामीण जनसंख्या का वितरण 





ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 


200-499. 500-999 


4000-4999 2000-4999 5000-9999 
जनसंख्या के अनुसार गांवों के आकार 


99] 





0000+ 


चित्र 5.4 भारत : ग्राम के आकार के अनुसार जनसंख्या का वितरण, 997 


कि.मी. है। दक्षिणी राज्यों के विपरीत इन क्षेत्रों में गांवों के 
आकार छोटे और जनसंख्या का घनत्व भी कम है। 

ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि ग्रामीण जनसंख्या का 
घनत्व, दूर-दूर स्थित गांवों में कम है। इसके विपरीत 
पास-पास स्थित बडे गांवों वाले क्षेत्र में जनसंख्या और गांव 
दोनों का ही घनत्व अधिक होता है (सारणी 5.2)। 


ग्रामीण बस्तियों के प्रकार 
बस्तियों के प्रकार का निर्धारण निर्मित क्षेत्र के विस्तार और 
घरों के बीच की दूरी के द्वारा किया जाता है। भारत की 
बस्तियों में काफी विविधता है। सैकड़ों घरों या परिवारों 
वाले संहत या गुच्छित गांव भारत का विशेष रूप से उत्तरी 
मैदानों का व्यापक लक्षण है। लेकिन ऐसे अनेक क्षेत्र हैं, 
जहां अन्य प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती हैं। इस 


प्रकार भारत की ग्रामीण बस्तियों को मोटे तौर पर चार वर्गों 
में बांट जा सकता है : 

. गुच्छित, संहत, अथवा केंद्रीय 

2. अर्ध गुच्छित या विखंडित 

3. पुरवे 

4. परिक्षिप्त या एकाकी। 


गुच्छित बस्तियां / पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्तियों 
को गुच्छित या संहत बस्तियां कहते हैं। इस प्रकार के 
गांवों में सामान्य आवासीय क्षेत्र स्पष्ट रूप से निकटवर्ती 
खेतों, घेरों (बाडों) और चरागाहों से अलग होता है। 
पास-पास बने घर और उनके बीच की गलियों से एक 
स्पष्ट प्रतिरूप या ज्यामितीय आकृति जैसे आयताकार, 
अरीय, रैखिक आदि बन जाती हैं (चित्र 5.2)। इस प्रकार 
की बस्तियां अत्यंत उपजाऊ जलोढ मैदानों, शिवालिक 
की घाटियों और उत्तरपूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। कभी-कभी 
लोग सुरक्षा के कारणों से संहत गांवों में रहते हैं। ऐसे गांव 
मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र और नागालैंड में पाए जाते 
हैं। राजस्थान में कृषि योग्य भूमि और जल की कमी ने 
उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए संहत 
बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। 


अर्धगुच्छित बस्तियां : किसी सीमित क्षेत्र में समूहन 
प्रवृत्ति या समेकित प्रादेशिक आधार के परिणामस्वरूप ही 
अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां बनती हें। प्रायः किसी बड़े 
संहत गांव के पृथक्करण या विखंडन के परिणामस्वरूप ही 
ऐसे प्रतिरूप उभरते हैं। इस उदाहरण में ग्रामीण समाज का 
एक या एक से अधिक वर्ग स्वेच्छा या मजबूरी से मुख्य 


कक आ + के: किढ़ ८8 5. | .. .. ० भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 


ग्रामों के अभिन्‍्यास और रूप 


आयताकार 


| 
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चिज 5,2 गांवों के प्रतिरृप : आयताकार, एल-आकार, वर्गाकार, शतरजी, खोखला आयताकार तथा खोखला वर्गाकार 


हें 


ग्रामीण बस्तियां 


गुच्छित बस्ती से कुछ दूरी पर अलग बस्ती बनाकर रहने 
लगता या लगते हैं। सामान्यतः भू-स्वामी और प्रभावशाली 
समाज के लोग गांव के केंद्रीय भाग में रहते हैं, जबकि 
समाज के निम्न वर्ग के लोग और छोटा काम करने वाले 
लोग गांव के बाहरी भाग में रहते हैं। गुजरात के मैदान में 
ऐसी बस्तियां व्यापक रूप से पाई जाती हें। 


पुरवे वाली बस्तियां : कभी-कभी बस्ती भौतिक रूप से 
एक-दूसरे से अलग इकाइयों के रूप में होती हैं। सामान्यतः 
इनका एक ही नाम होता है तथा ये एक-दूसरे से स्पष्ट दूरी 
पर होते हैं। देश के विभिन्‍न क्षेत्रों में ऐसी बस्तियों को 
पल्‍्ली, नंगला या ढाणी जैसे स्थानीय नामों से जाना जाता है। 
सामाजिक और नृजातीय कारकों के कारण बड़ा गांव कई 
छोटी बस्तियों में बंट जाता है। गंगा के मध्यवर्ती और निचले 
मैदान, छत्तीसगढ़ और हिमालय की निचली घाटियों में 
प्राय: ऐसे ही गांव पाए जाते हैं। 


परिक्षिप्त बस्तियां : भारत में परिक्षिप्त या एकाकी बस्तियां 
सुदूर बनों में एकाकी झोंपड़ी या कुछ झोंपडियों के समूह के 
रूप में पाई जाती हैं। ऐसी बस्तियां छोटी पहाड़ियों पर भी होती 
हैं, जिसके आस-पास के ढालों पर खेत या चरागाह होते हैं। 
बस्तियों का चरम फैलाव, बसने योग्य क्षेत्रों में जीविका- 
निर्वाह के भूमि संसाधनों के अत्यधिक बिखरे होने के कारण 
होता है। मेघालय, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के अनेक 
क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। 


ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक 


ऊपर के चर्णन से यह स्पष्ट है कि अनेक कारक और 
दशाएं ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को निर्धारित करते हैं। 
संक्षेप में ये कारक इस प्रकार हैं : (!) भौतिक लक्षण- 
धरातल का स्वरूप, ऊंचाई, जलवायु तथा जल की उपलब्धता 
(चित्र 5.2); (2) सांस्कृतिक और नुजातीय कारक- जातीय 
और जनजातीय संरचना और धर्म, (3) सुरक्षा कारक- 
आक्रमणों, डाकुओं और जंगली जानवरों से सुरक्षा। 


भारत में गांवों के विविध रूप या अभिन्‍्यास दिखाई पड़ते 
हैं। गलियों की व्यवस्था के अनुसार बस्ती की आकृति 
निर्धारित होती है। गलियों की व्यवस्था के अतिरिक्त गांव 





हर 


की आकृति को मंदिर, मस्जिद, कुएं, तालाब आदि सांस्कृतिक 
लक्षण भी निर्धारित करते हैं। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख 
बस्ती-प्रतिरूप ये हैं : 

() रैखिक (2) अरीय (3) तारा आकृति (4) मकड़ 
जाल आकृति (5) आयताकार या शतरंजी (6] त्रिभुजीय या 
बाण की नोक के समान (7) गोलाकार या अर्थ गोलाकार 
(8) पंखाकृति (चित्र 5.3 और 5.4)। 

किसी मार्ग, नदी या नहर के किनारे बसे गांवों की 
आकृति रैखिक होती है (चित्र 5.3)। केरल के तटीय क्षेत्रों 
और दून घाटी में (डोईवाला, लच्छीवाला, कांवड़॒वाला आदि 
गांव) ऐसी बस्तियां पाई जाती हैं। 

जब किसी केंद्रीय स्थिति वाले गांव या कस्बे में अनेक 
सड़कें आकर मिलती हैं तो लोग अपने मकान इन सड़कों 
के किनारे-किनारे बनाते जाते हैं; ऐसी स्थिति में एक अरीय 
बस्ती का विकास होता है (चित्र 5.3)। लेकिन बाद में 
जब दो सड़कों के बीच भी मकान बन जाते हैं तो बस्ती का 
प्रतिरूप तारे की आकृति जैसा हो जाता है। अरीय सड॒कों 
के मध्य एक-दूसरे को जोड़ने वाली सड॒कों के स्पष्ट 
विस्तार से बस्ती का प्रतिरूप मकड-जाल की आकृति जैसा 
हो जाता है। 

अनेक गांवों और छोटे कस्बों में सड़कें एक-दूसरे के 
समांतर बनी होती हैं तथा एक-दूसरे को लगभग समकोण 
पर काटती हैं। सड़कों के इस प्रकार के अभिन्‍्यास तथा 
उनके बीच बने मकानों के दूवारा बस्ती का प्रतिरूप 
शतरंजी अथवा आयताकार हो जाता है। बस्ती का ऐसा 
प्रतिरूप उन चौराहों पर बनता है, जहां दो महामार्ग एक- 
दूसरे को काटते या मिलते हैं। बस्तियों के ऐसे प्रतिरूप 
भारत के उत्तरी मैदानों में देखे जा सकते हैं। 

संगम पर दो नदियों के बीच या दो सड़कों की 
शाखाओं के बीच बसे गांवों और कस्बों की आकृति 
त्रिभुजीय या बाण की नोंक जैसी हो जाती है। इसी प्रकार 
पंखों या डेल्टाओं के शीर्ष पर बसे गांवों का विकास 
वितरिकाओं के सहारे होता है, जिससे बस्ती का प्रतिरूप 
पंखे के समान (पंखाकृति) हो जाता है। मध्य प्रदेश के 
असलाना और गढ़कोटा गांव तथा तमिलनाडु का कन्याकुमारी 
कस्बा पंखे जैसी आकृति के हैं। 

झील या पहाडी जैसे लक्षणों को घेरकर बसी बस्तियों 
की आकृति गोलाकार हो जाती है। यदि ऐसी बस्तियां ऐसे 
लक्षणों को आधा ही घेर पाती हैं, तो इनकी आकृति अदूर्ध 
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गांवों के अभिन्‍न्यास और रूप 







वृत्ताकार 


नदी (222 समोच्च रेखाएं [०० | कुएं ] बालू कि नहर 
[0४ रेलमार्ग पथ मार्ग किला बस्ती 





चित्र 5.8 गा-वें के प्रतिरूप : वृत्ताकार, बहुधुजी, खोखला वृत्ताकार, अरीय, अश्व नालाकार व्था डोरीय प्रतिरूप 


ग्रामीण बस्तियां ' ब्क ह ह 5. रथ? 


गांवों के अभिन्‍न्यास और रूप 


३ जे ग्राम 


-_. पंखाकार 


नदी समोच्च रेखाएं[0 ० ] कुएं. [८2] तालाब [दि] खदान 
| रेलमार्ग £-:-] पथ मार्ग [६ #|किला बस्ती 





*. चित्र 5.4 गांवों के प्रतिरूप ; युग्म ग्राम, खंडित, दीर्षित, पंखाकार, किलाबंद तथा आकारहीब 
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गोलाकार हो जाती है। उत्तर प्रदेश की भीमताल और 
राजस्थान की सीवान बस्तियां अदर्ध वृत्ताकार हैं। 
भारत में घरों के प्रकार 

मनुष्य का अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बैठाने का 
तरीका मकान के रूप में प्रदर्शित होता है। प्रायः निर्माण 
सामग्री, मकान का नक्शा, छत का ढाल, दीवार की 
मोटाई, दरवाजे की दिशा आदि पर्यावरणीय दशाओं के 
अनुसार निर्धारित की जाती हैं। यही नहीं, मकान कौ 
आंतरिक संरचना, साज-सज्जा, मकान मालिक की जीवन 
शैली और सामाजिक व आर्थिक स्तर के अनुरूप होती है। 
भारंतीय ग्रामीण घरों के प्रकारों और निर्माण-सामग्री में 
प्रादेशिक विशिष्टता और स्थानीय प्रभाव स्पष्ट रूप से 
झलकता है। आंगन भारतीय घरों की उल्लेखनीय विशिष्टता 
है। आंगन चारों तरफ से मकानों या कमरों व दीवारों से 
घिरा होता है। लोगों के सामाजिक जीवन में आंगन का 
बड़ा महत्त्व होता है। आकार में घर, एक कमरे वाली 
झोपड़ी से लेकर अनेक कमरों वाले भवन होते हैं। आयत 
जैसी आकृति के मकान भारत में सामान्य रूप से पाए 
जाते हैं। छतों की आकृति और ढाल जलवायविक दशाओं 
एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध पदार्थों के अनुसार भिन्‍न हो 
सकती हैं। लेकिन उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, 
'बिहार, तराई प्रदेश, केरल, आदि में शंक्‍्वाकार छतों वाली 
वृत्ताकार झोंपडियां पाई जाती हैं। 

भारत में निचली आर्द्र भूमियों में अपवाह व्यवस्था 
प्राय: खराब होती है। ऐसे स्थानों पर मकान की कुरप्ती 
ग्राय: जमीन से एक या दो मीटर ऊंची रखी जाती है। इसकी 
निचली मंजिल का उपयोग पशुओं के रखने के लिए किया 
जाता है। भारी वर्षा या हिमपात वाले पर्वतीय क्षेत्रों में 
मकानों में अपेक्षाकृत कम खिड़कियां रखी जाती हैं। इन 
मकानों को छतें ढालू होती हैं, ताकि वर्षा का जल या हिम 
शीघ्र बह जाए या फिसल जाए। शुष्क और गरम जलवायु 
वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ने पर मकानों की छतें सपाट तथा 
मकान की आकृति आयताकार या आंगन के चारों ओर 
बनी, जैसी होती है। केरल जैसी गरम और आर्द्र जलवायु में 
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मकानों की छतें दो मंजिली होती हैं तथा ऊपर भी छतें 
विशेष प्रकार के घास-फूस से बनाई जाती हैं। ऐसी छतें 
लंबे समय तक वर्षा को आसानी से झेलती हैं। नगरीय भू. 
क्षेत्रों के पक्के मकानों में भी खुली और सपाट छतों पर भी 
ऐसे छप्पर डाले जाते हैं। मिट्टी और सूखी हुईं विशेष प्रकार 
की घास के दूवारा अच्छे छप्पर बनाए जाते हैं। दीवारें बनाने 
के लिए कच्ची या पक्की ईंटों, पत्थरों या अन्य सामग्री का 
उपयोग किया जाता है। छत बनाने के लिए छप्परों, खपरेलें, 
टीन की चादरें आदि काम में लाई जाती हैं। मकानों के खंगे 
पत्थर या लकड़ी के बनाए जाते हैं। 


वितरण प्रतिरूप 


ग्रामीण बस्तियां अनेक प्रकार से वितरित हैं। अनेक छोटी-छोटी .. 
बस्तियों के रैखिक प्रतिरूप दिखाई पड़ते हैं। ये बस्तियां 
सड़क, नदी, नहर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में दरों या संकीर्ण 
रास्तों के किनारे निर्मित मकानों के रूप में देखी जा सकती 
हैं। पश्चिमी तट, विशेष रूप से केरल में रैखिक बस्तियों 
की एक अविच्छिन्न पट्टी है। साधारण रूप में इस तरह की 
बस्तियां .पूर्वी तट के सहारे तथा हिमालय की पर्वतपादीय 
पहाड़ियों के सहारे भी दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार असम 
घाटी में भी रैखिक बस्तियां नदियों के प्राकृतिक तटबंधों 
और सड़कों के साथ-साथ बसी हैं। 

भारत के उत्तरी मैदानों में जनसंख्या का घनत्व पूर्व की 
ओर निरंतर बढ़ता जाता है। इस क्षेत्र में बस्तियों का आकार 
तो पूर्व की ओर घटता जाता है, लेकिन गांवों के बीच की 
दूरी घटती जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रायः बड़े संहत 
गांव एक-दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं, यहां गांवों के 
बीच की दूरी में निरंतरता है, इसमें अधिक घट-बढ़ नहीं है। 
ये गांव अनेक दिशाओं से आने वाली सड़कों और मार्गों से 
जुड़े हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गांव प्रायः विखंडित हैं अर्थात्‌ 
मुख्य बस्ती के साथ दो या तीन गौण और पूरक बस्तियां 
पाई जाती हैं। ये बस्तियां मुख्य गांव से जुड़ी नहीं होतीं। 
राजस्थान में भिन्न प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। यहां पश्चिम के 
मरुस्थलीय भाग में बड़े-बड़े गांव दूर-दूर स्थित हैं। लेकिन 
पूर्व के अर्धशुष्क भाग में गांव छोटे लेकिन एक-दूसरे के 
अधिक निकट बसे हैं। 


ग्रामीण बस्तियां . "ही 


पुनरावृत्ति प्रश्न 


4. निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दीजिए : 
() बस्ती से क्‍या तात्पर्य है? 
(0) बसावट किसे कहते हैं? 
(9) ग्रामीण बस्तियां किस प्रकार के काम करती हैं ? 
(ए) भारत के अधिकतर लोग किस आकार के गांवों में रहते हैं? 
(०) 500 से कम जनसंख्या वाले गांवों का क्‍या अनुपात है? 
(श) गुच्छित बस्ती किसे कहते हैं? 
(शा) भारतीय गृहों के प्रमुख लक्षण क्‍या हैं? 
2. अंतर स्पष्ट कीजिए : 
(0) ग्रामीण ओर नगरीय बस्तियां 
(॥) गुच्छित एवं अर्धगुच्छित बस्तियां 
(7) पुरवा तथा परिक्षिप्त बस्तियां 
(0०) रैखिक और वृत्ताकार ग्रामीण बस्तियां। 
3. ग्रामीण बस्तियों के विविध प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। 
4. भारत में घरों के प्रकारों को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए! 
5. भारत में ग्रामीण बस्तियों के वितरण प्रारूप की विवेचना कीजिए। 


परियोजना कार्य 


6. किसी क्षेत्र के स्थलाकृतिक मानचित्र का अध्ययन कीजिए तथा इसमें पाई जाने वाली ग्रामीण बस्तियों के विविध 
प्रकारों का वर्णन कीजिए। 





2060 02200 20/77/7207 


ग्रामीण बस्तियों के विपरीत नगरीय बस्तियां प्रायः संहत 
और बड़े आकार की होती हैं। नगरों के लोग अनेक प्रकार 
के गैर-कृषि आर्थिक और प्रशासनिक क्रियाकलापों में लगे 
हुए हैं। भोजन और कच्चे माल के लिए वे अपने पृष्ठ प्रदेश 
पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार नगर अपने आस-पास के 
ग्रामीण क्षेत्रों से घनिष्ट रूप से जुड़े हुए हैं। नगर अनेक 
प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं पैदा करते हैं जिन्हें वे ग्रामीण 
क्षेत्रों को भेजते हैं। इनके बदले में ग्रामीण क्षेत्रों से बे 
प्राथमिक उत्पाद और श्रमिक प्राप्त करते हैं। वस्तुओं और 
सेबाओं का यह आदान-प्रदान कभी प्रत्यक्ष और कभी 
कस्बों व नगरों की बाजार श्रृंखलाओं के माध्यम से होता है। 
इस प्रकार नगर अलग-अलग या सामूहिक रूप से गांवों से 
तथा परस्पर जुड़े हैं। इस प्रकार सारे के सारे कस्बे और नगर 
एक बृहत्तर भौगोलिक क्षेत्र के नगरों, कस्बों, गांबों और 
उनके संसाधनों के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करते 
हैं। नगर संपूर्ण देश के प्रादेशिक और प्रकार्यत्मक संगठन 
के लिए कार्य करते हैं। 


नगरों की परिभाषा 


विभिन देशों में नगरों को विभिन्‍न रूपों में परिभाषित किया 
जाता है। भारत में 200। की जनगणना में दो प्रकार के 
नारों की पहचान की है : 
सरवेधानिक नगर : वे सभी स्थान, जिनमें नगरपालिका या 
नगर निगम या केंटूनमैंट बोर्ड या नौरीफाइड टाउन एरिया 
कमेटी हैं। 
जनगणना नगर : वे सभी स्थान जो निम्नलिखित कसौटियों 
पर खरे उतरते हैं : 
!) जिनकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो 
(॥] जिनकी 75 प्रतिशत कार्यशील पुरुष जनसंख्या 
गेर-कृषि कार्यों में लगी हो, और 
(श) जिनकी जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 
व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी, हो। 


नगरीय बस्तियां 


ही 0५१६४" 


भारत में नगरों का विकास 





भारत में प्रगैतिहासिक काल से नगर फलते-फूलते रहे हैं। 
सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 
जैसे नगरों का अस्तित्व था। 600 ईप्ता पूर्व नगरीकरण का 
दूसरा दौर प्रारंभ हुआ। यह सिलसिला 8वीं शताब्दी में 
यूरोपवासियों के आने तक थोड़े उतार-चढ़ाव के साथ 
निरंतर चलता रहा। नगर इतिहासवेत्ता भारतीय नगरों को 
निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं । 

, प्राचीन नगर, 2, मध्यकालीन नगर, और 3. आधुनिक 
नगर। 


प्राचीन नगर : लगभग 45 नगरों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
है। इनका अस्तित्व 2000 वर्षों से भी अधिक समय से है। 
इनमें से अधिकतर का विकास धार्मिक और सांस्कृतिक 
केंद्रों के रूप में हुआ था। वाराणसी इनमें से एक महत्वपूर्ण 
नगर है। अयोध्या, प्रयाग (इलाहाबाद) , पार्टलिपुत्र (पटना), 
मथुरा और मदुरै कुछ प्राचीन नगरों के अन्य उदाहरण हैं। 


मध्यकालीन नगर : लगभग 0] वर्तमान नगरों का विकास 
मध्य काल में हुआ, इनमें से अधिकतर नगर रियासतों और 
राज्यों के मुख्यालयों या राजधानियों के रूप में विकसित हुए। 
इनमें से अधिकतर दुर्गनगर हैं जो पहले से विद्यमान नगरों के 
खंडहरों से उभरे हैं। इनमें कुछ प्रसिद्ध नगर हैं : दिल्‍ली, 
हैदराबाद, जयपुर, लखनक, आगरा और नागपुर। 

आधुनिक नगर : अंग्रेजों और अन्य यूरोपवासियों मे नगरीय 
परिदृश्य को बदल दिया। बाहरी शक्ति के रूप में इन्होंने 
पहले-पहल तटीय स्थानों पर अपने पैर जमाएं थे। इन्होंने 
सबसे पहले कुछ व्यापारिक पत्त्तनों जैसे-सूरत, दमण, गोवा, 
पांडिचेरी आदि का विकास किया। बाद में अंग्रेजों ने तीन 
प्रमुख केंद्रों- मुंबई (बम्बई) , चेन्नई (मद्रास) और कोलकाता 
(कलकत्ता) से अपनी सत्ता को मजबूत किया। उन्होंने इन 
नगरों का निर्माण अंग्रेजी स्थापत्य कला के अनुसार किया था। 
अंगेजों ने प्रत्यक्ष रूप से या बाहय रूप से निय॑त्रण द्वारा देशी 


नगरीय बस्तियाँ! .. 


रियासतों पर अपना आधिपत्य बड़ी तेजी से स्थापित किया ! 
इसी दौरान उन्होंने प्रशासनिक केंद्रों, पर्यटन स्थलों के रूप में 
पर्वतीय नगरों का विकास किया तथा पहले से विद्यमान 
नगरों में सिविल लाइंस; प्रशासनिक और छावनी क्षेत्र जोड़ 
दिए। भारत में आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का 
विकास भी 850 के बाद ही हुआ। इस संदर्भ में जमशेदपुर 
का उल्लेख उदाहरण के रूप में किया जा सकता है। 

स्वतंत्रता के बाद प्रशासनिक मुख्यालयों और औद्योगिक 
केंद्रों के रूप में अनेक नगरों का उदय हुआ। चंडीगढ़, 
भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर आदि प्रशासनिक मुख्यालय 
तथा दुर्गापुर, भिलाई, सिन्दरी, बरौनी, आदि औद्योगिक 
केंद्रों के उदाहरण हैं। कुछ प्राचीन नगरों का महानगरों के 
चारों ओर उपनगरों के रूप मे भी विकास हुआ है। दिल्ली 
के चारों और विकसित गाज़ियाबाद, नोएडा, रोहतक, गुड़गांव, 
आदि ऐसे ही उपनगर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विनिवेश के बढ़ने 
के साथ ही सारे देश में काफी बड़ी संख्या में मध्यम और 
छोटे कस्बों का विकास हुआ है। 


भारत में नगरीकरण 


भारत की कुल. जनसंख्या की एक चौथाई से अधिक 
जनसंख्या नगरीय है। 90] में भारत की नगरीय जनसंख्या 
2.5 करोड़ थी जो-200] में बढ़कर ग्यारह गुनी अर्थात्‌ 





28.54 करोड़ हो गई। इस तीब्र वृद्धि का प्रमुख कारण 
नगरीय केंद्रों की ओर जनसंख्या का प्रवास है। नगरों की 
वृद्धि में दो प्रक्रियाओं की विशेष भूमिका रही है : नगरीय 
केंद्रों का विस्तार तथा नए नगरों का उदय। इन दोनों ने 
नगरीय जनसंख्या की वृद्धि और नगरीकरण में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है (सारणी 6.)। 


नगरीय बस्तियों के प्रकार 


कस्बों और नगरों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता 
है, लेकिन नगरों का वर्गीकरण सामान्य रूप में आकार और 
उनके कार्यों के आधार पर ही अधिक प्रचलित है। 


जनसंख्या के आधार पर कस्बों और नगरों के वर्ग 


“ भारत के जनगणना विभाग ने नगरीय केंद्रों को 6 वर्गों में 


विभाजित किया है जैसा कि सारणी 6.2 में दिया गया है। 
एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को नगर 
तथा एक लाख से कम जनसंख्या वाले नगर को कस्बा 
कहा जाता है। 0 से 50 लाख तक की जनसंख्या वाले 
नगरें को महानगर तथा 50 लाख से अधिक जनसख्या 
वाले नगरों को बृहत्‌ नगर कहते हैं। अधिकतर महानगर 
और बृहत्‌ नगर नगरीय ग्संकुल हैं। नगरीय संकुल निम्नलिखित 
तीन में से कोई एक हो सकता है। () नगर तथा इसका 
संलग्न विस्तार (8) विस्तार सहित अथवा बिना विस्तार के 


सारणी 6.4 --- भारत : नगरीकरण की प्रवृत्तियां, 90-2007 


नगयें की जनसख्या 


/ नगरीय जनसख्या 


कुल जनसख्या दसकीय वृद्धि 


४“. (हजार में) 


का प्रतिशत (%) 


2585॥ .9 
25944.6 
28086.2 
33456 
4458.3 
62443.7 
78936.6 . 
309व3,9 
59462.5 
276!.0 
285354.9 











सारणी 6.2 --- भारत : जनसंख्या सहित आकार के अुनसार कस्बों और नगरों की संख्या - 2007 


जनसख्या का आकार 


,00,000 और अधिक 
50,000 - 99,999 
20,000 - 49,999 
0,000 - 9,999 

5,000 - 9,999 

5,000 और कम 





दो या दो से अधिक सटे हुए नगर और (॥॥) एक नगर 
और उससे सटे हुए एक या एक से अधिक नगरों और 
उनके क्रमिक विस्तार-रेलवे कालोनी, विश्वविद्यालय परिसर, 
पत्तन क्षेत्र, सैन्य छावनी, आदि नगरीय विस्तार के उदाहरण 
हैं। ये सभी कस्बे या नगर के निकटस्थ गांव या गांवों की 
राजस्व सीमाओं में स्थित होते हैं। 















प्रतिशत वृद्धि 
2994 -2002 


कुल नगरीय जनसंख्या . 
का प्रतिशत 


00.00 


'कस्बों और नगरों का आकार 338 व्यक्तियों वाले 


. वासना बोरसद औद्योगिक अधिसूचित क्षेत्र (आनंद जिला, 


गुजरात) से लेकर .9 करोड़ की जनसंख्या वाले बृहत्तर 
मुंबई जैसा हो सकता है। सन्‌ 200] की जनसंख्या के 
अनुसार कस्बों और नगरों की वर्ग-आधारित संख्या सारणी 
6.2 में दी गई है (चित्र-6.)। 


भारत 
वर्गानुसार नगरीय जनसंख्या का वितरण ( प्रतिशत में ); 2007 
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8.] 
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चित्र 6.7 भारत में वर्गानुसतार नगरीय जनसंख्या का वितरण, 200 


नगरीय ब॑स्तियां .. . 


सारणी 6.2 से यह स्पष्ट है कि अधिकतर नगरीय 
जनसंख्या केवल 423 नगरों में रहती है, जो कुल नगरों का 


मात्र 8.2 प्रतिशत है। इन नगरों में देश की कुल नगरीय. 


जनसंख्या का 6.48 प्रतिशत भाग रहती है। 423 नगगों में 
से 35 महानगर या नगरीय संकुल हैं, जिनमें से प्रत्येक की 
जनसंख्या 0 लाख से अधिक है, इसीलिए इन्हें महानगर 
कहते हैं (चित्र 6.2)। इनमें से छ: बृहत्‌ नगर हैं, जिनमें से 
प्रत्येक की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। इन बृहत्‌ 
नगरों में कुल नगरीय जनसंख्या के पांचवें भाग से अधिक 
(2व.0 प्रतिशत) लोग रहते हैं। 

20 हजार से कम जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र कुल 
कस्बों के आधे से भी अधिक (52,2%)हैं । इनमें .0 
प्रतिशत नगरीय जनसंख्या रहती है। लगभग एक चौथाई 
(27.30 प्रतिशत) नगरीय जनसंख्या देश के मध्यम आकार 
के नगरों में रहती है। पिछले दशक में इन मध्यम आकार के 
नगरों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। ऐसे नगरों 
की जनसंख्या पहले कुल नगरीय जनसंख्या की 24.3 
प्रतिशत थी जो अब बढ़कर 27.3 प्रतिशत हो गई है। 





महानगर 

विगत केवल एक दशक (]99-200]) में नगरीय 
जनसंख्या की वृद्धि के साथ ही दस लाख से अधिक 
जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 23 से बढ़कर 35 हो गई 
है। इनमें ,64 करोड़ की जनसंख्या वाला बृहत्तर मुंबई 
सबसे बड़ा महानगर है। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बंगलौर, 
हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, जयपुर, लखनऊ 
और नागपुर में से प्रत्येक की जनसंख्या 20 लाख से 
अधिक है (सारणी 6.3)। सन्‌ 200 में इन नगरों में 
0.788 करोड़ लोग रहते थे। सन्‌ 99] में इन नगरों की 
जनसंख्या कुल नगरीय जनसंख्या का 32.5 प्रतिशत थी, 
जो 200] में बढ़कर 37.8 प्रतिशत हो गई है। सभी वर्गों 
के कस्बों और नगरों के बीच इनकी जनसंख्या में 52.0 
प्रतिशत की सर्वाधिक वृद्धि हुई है। इन नगरों में जनसंख्या 
. का संकेंद्रण निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन आर्थिक क्रियाकलाप 
उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। परिणामस्वरुप यहां मलिन 
बस्तियां (झुग्गी-झोपडियां) बस गई हैं। 

मलिन बस्तियां ( झुग्गी-झोपड़ियां ) : मलिन बस्ती कही 
जाने वाली अवैध बस्तियों का फैलाव भारतीय नगरों की 
एक प्रमुख विशेषता है। देश के 26 राज्यों और केंद्रशासित 


कप 


सारणी 6.3 --- भारत : दस लाख से अधिक 


जनसंख्या वाले नगर/नगरीय संकुल, 200॥ 


नगरीय संकुल/नगर 


बृहत्तर मुंबई 
कोलकाता 
द्ल्ली 
चेन्नई 
बंगलौर 
हैदराबाद 
अहमदाबाद 
पुणे 

सूरत 
कानपुर 
जयपुर 
लखनऊ 
नागपुर 
पटना 

इंदौर 
वडोदरा 
भोपाल 
कोयम्बटूर 
लुधियाना 
कोच्चि 
विशाखापत्तनम्‌ 
आगरा' 
वाराणसी 
मदुरै 

मेरठ 
नासिक 
जबलपुर 
जमशेदपुर 
आसनसोल 
धनबाद 
'फरीदाबाद 
इलाहाबाद 
अमृतसर 
विजयवाड़ा 
राजकोट 
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(8 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 200 
भारत के गहासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित। 


समुद्र से भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 


चित्र 6.2. भारत के महानगर, 200 


नगरीय बस्तियां 


प्रदेशों ने 07 कस्बों और नगरों में मलिन बस्तियां होने की 
जानकारी दी है। मलिन बस्तियों की कुल जनसंख्या 4 
करोड 3 लाख है, जो मलिन बस्तियों वाले नगरों की कुल 
जनसंख्या का 22.58 प्रतिशत है। महाराष्ट्र में मलिन 
बस्तियों की जनसंख्या ,064 करोड़ है। राज्यों की कुल 
नगरीय जनसंख्या और मलिन बस्तियों की जनसंख्या के 
अनुपात में काफी अंतर पाया जाता है। केरल में सबसे कम 
.8 प्रतिशत तथा मेघालय में सबसे अधिक 4.33 
प्रतिशत है और 4. प्रतिशत राष्ट्रीय औसत है। दस लाख 
से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में मलिन बस्तियों की 
जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक बृहत्तर मुंबई में 48.88 
प्रतिशत और सबसे कम पटना में 0.25 प्रतिशत है। बृहत्तर 


मुंबई की मलिन बस्तियों में महाराष्ट्र की 6 प्रतिशत जनसंख्या . 


रहती है। अधिकतर नगरीय समस्याएं इन्हीं मलिन बस्तियों 
से संबंधित होती हैं। 

कस्बों और नगरों का वितरण 
ऐतिहासिक दृष्टि से भारत के उत्तरी मैदानों में सबसे 
अधिक नगर थे, पश्चिमी और पूर्वी तट के प्राचीन पत्तनों 
के निकट भी नगर स्थित थे। भारत के मध्यवर्ती और 
दक्षिणी पठारों की विस्तृत भूमि पर नगर अपेक्षाकृत कम 
और दूर-दूर स्थित थे। ये कस्बे और नगर, विशेष रूप से 
देश के आंतरिक भागों में, प्रायः प्रशासनिक मुख्यालय, 
केंद्रीय स्थानों पर व्यापारिक केंद्र या धार्मिक महत्व के 
स्थान थे। मध्यकाल के मुस्लिम शासन काल में कोई विशेष 
परिवर्तन नहीं हुए। केवल कुछ नगरों के नाम बदले गए या 
इनमें कुछ इस्लाम धर्म से संबंधित इमारतें बना दी गई। 
लेकिन आधुनिक काल में कस्बों और नगरों के प्रतिरूप में 
काफी परिवर्तन आया है। निम्नलिखित क्षेत्रों में कस्बों और 
नगरों की संख्या अधिक तथा आकार बडा है। 
पंजाब-हरियाणा-गंगा का. ऊपरी मैदान : उत्तर भारत के 
मैदानों, विशेषरूप से इसके पश्चिमी भाग में, विभिन्‍न 
आकार के कस्बों और नगरों की संख्या अधिक है। दस 
लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की एक श्रृंखला 
उत्तर-पश्चिम में अमृतसर से लेकर पूर्व में वाराणसी तक 
फैली है (चित्र 6.2)। . 
कोलकाता-रांची पदूटी : दक्षिण पश्चिम बंगाल के निकटवर्ती 
झारखंड और उड़ीसा के उत्तरी भाग में भारत की खनिज 





सा! 


संपदा के भंडार हैं। इसे भारत का रुर बेसिन कहना सर्वथा 
उचित है। इस खनिज बहुल क्षेत्र का प्रमुख केंद्र कोलकाता 
तथा इसकी पत्तन सेवाएं हैं। इस पट्टी में कोलकाता के 
अतिरिक्त अन्य नगर हैं : आसनसोल, धनबाद और जमशेदपुर। 
मुंबई-गुजरात प्रदेश : बड़े नगरों और कस्बों का दूसरा 
संकेंद्रण गुजरात में है। यहां चार महानगर-राजकोट, 
अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत हैं। ये सभी अपने नगरीय 
तंत्र के केंद्र बिंदु हैं। इस क्षेत्र के अधिकतर नगरों का उदय 
औद्योगिक विकास, विशेष रूप से पैट्रोलियम पर आधारित 
उद्योगों के विकास के परिणामस्वरूप हुआ है। उत्तर-पश्चिम 
महाराष्ट्र की नगरीय पटूटी मुंबई से लेकर दक्षिण पूर्व में पुणे 
तक तथा मुंबई-दिल्ली रेल मार्ग के साथ-साथ विस्तृत है। 
केरल तट : केरल के तट पर माहे से लेकर कन्याकुमारी 
तक नगरों की एक लगभग निरंतर पट्टी है। कोच्चि अब 
महानगर बन गया है। इस पट्टी का अन्य महत्त्वपूर्ण नगर 
तिरुवनतपुरम्‌ है। 

तमिलनाडु-दक्षिण कर्नाटक पदूटी' : चेन्नई और बंगलौर 
नगरीय-औद्योगिक विकास का एक अन्य गलियारा है। ये 
दोनों ही बृहत्‌ नगर हैं। आंतरिक क्षेत्र में कोयम्बटूर, 
तिरुचिरापल्‍ली, मदुरै, सेलम और पांडिचेरी प्रमुख औद्योगिक- 
नगरीय क्षेत्र हैं। दक्षिणी कर्नाटक पठार और तमिलनाडु की 
उच्च भूमि पर विभिन्न आकार के अनेक कस्बे हैं। 
ऊपरी कृष्णा द्रोणी : दक्षिण पश्चिम महाराष्ट्र में सतारा से 
लेकर कर्नाटक के शिमोगा तक पश्चिम घाट के समांतर 
कस्बों और नगरों की एक अविच्छिन्न पट्टी है। खनिज 
भंडारों और जल विद्युत विकास ने इस पट्टी के औद्योगीकरण 
और नगरीकरण में बहुत सहायता की हेै। 
कृष्णा-गोदावरी डेल्टा ; पूर्वी. तट पर कृष्णा-गोदाबरी 
डेल्ट तथा उसकी निकटवर्ती निम्न भूमियों में कस्बों और 
नगरों का एक उल्लेखनीय क्षेत्र है। यह तट से अंदर की 
ओर विजयवाड़ा, वारंगल और हैदराबाद तक विस्तृत है। 
इसका विस्तार उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान में 
विशाखापत्तनम्‌ तक है। 

उत्तरी महाराष्ट्र : मुंबई-कोलकाता के मुख्य मार्ग के सहारे 
भी नगरों का उल्लेखनीय विकास हुआ है। यह मार्ग विदर्भ 
के कपास-संपनन क्षेत्र से होकर गुजरता है तथा पूर्व में और 
आगे छत्तीसगढ़ के खनिज सम्पन क्षेत्र से होता हुआ भारत 
के रूर बेसिन तक चला गया है। इस क्षेत्र के अनेक नगरों 


58. 


में नागपुर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। रायपुर, भिलाई 
नगर-दुर्ग और बिलासपुर अन्य महत्वपूर्ण नगर हैं। 


अपनी केंद्रीय स्थिति की भूमिका के अलावा अनेक कस्बे 
और नगर अपने आकार की तुलना में अधिक विशिष्ट 
सेवाएं प्रदान करते हैं। कुछ कस्बों और नगरों ने कुछ 
निश्चित प्रकार्यों में विशिष्टता प्राप्त कर ली है। ये नगर 
अपने निश्चित विशिष्ट क्रियाकलापों, उत्पादों अथवा सेवाओं 
के लिए जाने जाते हैं। यह विशिष्टता इन कस्बों और नगरों 
में उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के कारण या उनकी विशिष्ट 
स्थिति के कारण विकसित हुई है। ऐसे स्थानों से जुड़े 
सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पारंपरिक मूल्यों ने ही इन्हें 
विशिष्टता प्रदान की है। उदाहरण के लिए, पत्तन नगर 
मुख्य रूप से वस्तुओं के विदेशी व्यापार और संबंधित 
क्रियाकलापों में लिप्त रहते हैं। कुछ नगर परिवहन नगरों के 
रूप में ही कार्य करते हैं। मध्य प्रदेश के इटारसी, बीना, 
कटनी तथा उत्तर प्रदेश के मुगलसराय और टुंडला रेल 
जंक्शनों के रूप में कार्य करते हैं। उसी प्रकार धूलिया 
(महाराष्ट्र और आगरा (उत्तर प्रदेश) सड़क- महामागों के 
केंद्र हैं। कुछ नगर विशिष्ट निर्माण उद्योगों के लिए तथा 
कुछ नगर धार्मिक महत्व के कारण प्रसिद्ध हो गए हैं। 

यद्यपि प्रत्येक नगर अनेक प्रकार के कार्य करता है, 
लेकिन प्रमुख या विशिष्ट प्रकार्यों के आधार पर भारत के 
नगरों और कस्बों को निम्न रूप में वर्गीकृत किया जा 
सकता है : 


प्रशासनिक कस्बे और नगर : प्रमुख प्रशासनिक मुख्यालय 
के रूप में विकसित नगरों को प्रशासनिक नगर कहा जाता 
है। चंडीगढ़, नई दिल्‍ली, भोपाल, शिलांग आदि ऐसे नगरों 
के उदाहरण हैं। 


औदयोगिक नगर : उद्योग ही ऐसे नगरों की प्रेरक शक्ति 
होते हैं; जैसे-मुंबई, सेलम, कोयंबटूर, मोदी नगर, जमशेदपुर 
हुगली, भिलाई आदि। 


परिवहन नगर / ये नगर मुख्य रूप से आयात और निर्यात 
की गतिविधियों में लिप्त पत्तन हो सकते हैं; जैसे-कांडला, 
कोच्चि, कालीकट, विशाखापत्तनम्‌ आदि। कुछ आंतरिक 
परिवहन के केंद्र हो सकते हैं; जैसे-आगरा, धूलिया, 
मुगलसराय, इटारसी, कटनी आदि। 





भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 


व्यापारिक नगर : व्यापार में विशिष्टता प्राप्त करने वाले 
कस्बे और नगर इसी वर्ग में शामिल किए जाते हैं; जैसे- 
कोलकाता, सहारनपुर, सतना आदि। 


खनन-नगर : रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली 
आदि। 


छावनी नगर : अंबाला, जालंधर, महू, बबीना, मेरठ केंट, 
आदि। 


शैक्षिक नगर : रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, पिलानी आदि। 


धार्मिक और सास्कृतिक नगर : वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, 
मदुरै, तिरुपति आदि। 


पर्यटन नगर ; नेनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, उडगमंडलम्‌ 
(ऊटी), माउंट आबू आदि। 


विशिष्टीकृत नगर भी महानगरों के रूप में विकसित होने 
के बाद बहुप्रकार्यात्मक बन जाते हैं। तब इनमें उद्योग, 
व्यापार, प्रशासन और परिवहन आदि प्रकार्य प्रमुख हो जाते हैं। 


प्रकार्यात्मक क्षेत्र 


प्रत्येक मध्यम और बड़े आकार के नगरों में विशिष्ट क्षेत्र 
होते है। ये क्षेत्र व्यापार, उद्योग, प्रशासन, संस्थागत, 
परिवहन, आवास जैसी विविध गतिविधियों के केंद्र बन 
जाते हैं। व्यापारिक क्षेत्र प्राय: नगर का केंद्र बिंदु होता है। 
भूमि की ऊंची कीमतों के कारण यह घना बसा भीड-भाड 
वाला और तंग गलियों वाला हो जाता है। इसे मध्यवर्ती 
व्यापारिक क्षेत्र (सी.बी.डी.) कहते हैं। व्यापारिक गतिविधियों 
के दौरान यहां बहुत भीड़ रहती है। इसीलिए इसे नगर की 
हृदय स्थली कहते हैं। खुले स्थान जैसे-पार्क, खेल के 
मैदान आदि आवासीय क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों या विपणन 
केंद्रों में पाए जाते हैं। औद्योगिक क्षेत्र प्रायः कुछ दूरी पर 
होते हैं तथा जल की आपूर्ति का स्रोत इनकी अवस्थिति 
में मुख्य कारक होता है। थोक व्यापार के क्षेत्रं, परिवहन 
क्षेत्र तथा प्रशासनिक क्षेत्र संस्थागत क्षेत्रों की स्थिति भी 
कुछ अलग-थलग होती है। पुराने आवासीय मध्यवर्ती क्षेत्र 
व्यापर क्षेत्र के निकट होते हैं। लेकिन नए आवासीय क्षेत्र 
नगर के विभिन क्षेत्रों में फैले होते हैं। इस प्रकार प्रकार्यात्मक 
पृथक्करण तथा परिणामस्वरूप विकसित प्रकार्यात्मक क्षेत्र 
नगरों की विशेषता होती है। आजकल मुख्य नगर से कुछ 
दूरी पर, बाहर या एकाकी क्षेत्रों में उपनगरों का विकास 


नगरीय बस्तियां । ह ््ि ह ' ह9: 


हो जाता है। ये उपनगर प्रकार्यात्मक दृष्टि से मुख्य नगर 2, अपनी आदतों और व्यवहार में लोग अधिक ग्रामीण हैं 
से जुड़े होते हैं। ऐसे विस्तारित नगर बहुकेंद्रीय बन जाते जो उनके सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोण, मकानों की 
हैं। ऐसे केंद्रीय नगरों में प्रकार्यात्मक क्षेत्रों का विकास बनावट और अन्य पक्षों में स्पष्ट दिखाई देता है। 

मध्यवर्ती व्यापार क्षेत्रों के चारों ओर वृत्ताकार रूप में हो 3. अधिकतर नगरों में अनेक मलिन बस्तियां हैं। ये प्रवास 
जाता है लेकिन बाद में कार्यालय क्षेत्रों के मुख्य मार्गों के के प्रतिकर्ष कारकों का परिणाम है। इसमें आर्थिक 


साथ-साथ होने से इनका आकार ताराकृत या खंडों में अवसरों का योगदान कम है। 

विभाजित नगर का रूप ले लेता है। 4. अनेक नगरों में पूर्व शासकों और प्राचीन प्रकार्यों के 
ह विशेषताएं चिहन स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। 

भारतीय नगर : प्रमुख विशेषताएं 5. प्रकार्यात्मक पृथक्करण स्पष्ट तथा प्रारंभिक है। भारतीय 

भारतीय नगरों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं : नगरों की पश्चिमी देशों के नगरों के साथ इस सदर्भ में 


). अधिकतर कस्बे और नगर बडे गांव के विस्तृत रूप कोई तुलना नहीं की जा सकती। 
हैं। इनकी गलियों में गांव का स्वरूप स्पष्ट दिखाई 6. जनसंख्या का सामाजिक पृथक्करण, जाति, धर्म, आय 
पड़ता है। अथवा व्यवसाय के आधार पर किया जाता है। 


पुनरावृत्ति प्रश्न 


. निम्नलिखित के संक्षेप में उत्तर दीजिए : 
(!) कस्बा किसे कहते हैं? 
(07) जनगणना नगर क्‍या हैं? 
(0) दो प्राचीन नगरों के नाम बताइए 
(९) दो मध्यकालीन नगरों के नाम बताइए। 
(ए) नगर किसे कहते हैं? 
(ए]) जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? 
(शा) किस वर्ग के नगरों में भारत की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत निवास करता है? 
(शा) भारत में कितने महानगर हें? 
2. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए : 
() महानगर (#) मलिन बस्तियां (झुग्गी-झोपडियां) (॥|) मध्यवर्ती व्यापार क्षेत्र (सी.बी.डी.) 
(९५) प्रकार्यात्मक क्षेत्र! 
3. भारत में कस्बों और नगरों के वितरण का वर्णन कीजिए। 
4. प्रकार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कौजिए। 
5. भारत के नगरों की प्रमुख विशेषताओं का विवरण लिखिए। 


परियोजना कार्य 


6. अपने क्षेत्र के कस्बे या नगर का निरीक्षण कीजिए तथा उसके मध्यवर्ती व्यापार क्षेत्र (सी.बी.डी.) पहचान कर, 
इसके बारे में एक संक्षिप्त विवरण तैयार कीजिए। 


अध्याय 


प्राकृतिक संसाधन: : सैद्धांतिक पृष्ठभूमि 





"संसाधन सुरक्षा और अपार संपदा दोनों के ही आधार हैं; वे 
शक्ति और संपदा के भी मूल हैं।” जिमरमैन की यह उक्ति 
मानव के लिए संसाधनों के आर्थिक महत्व को अभिव्यक्त 
करती है। विकास की प्रत्येक अवस्था में संसाधनों की महत्वपूर्ण 
भूमिका होती है। इनके बिना मानव जीवन असंभव हो जाएगा। 
भूमि, जल और वायु के बिना हम खेती नहीं कर सकते और 
बिना खनिजों के उदयोग नहीं चला सकते हैं। इस प्रकार 
विकास और संसाधन एक-दूसरे पर आश्रित हैं। 
प्राकृतिक संसाधन मानव की तीन तरह से सहायता 
करते हैं। एक तो ये विकास के लिए पदार्थ, ऊर्जा और 
अनुकूल दशाएं प्रदान करते हैं। दूसरे, इनसे पर्यावरण का 
, निर्माण होता है, जिसमें मनुष्य तथा अन्य जीव रहते हैं। 
वायु, जल, वन और विविध प्रकार के जीव, मनुष्य के 
जीवन के लिए अनिवार्य हैं। तीसरे, संसाधन विभिन प्रकार 
के होते हैं। इनमें से कुछ समाप्य तथा कुछ असमाप्य हैं 
तथा कुछ नवीकरणीय और अनवीकरणीय हैं। 
भूमि, जल, वायु के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। 
प्रारंभ में मानव संसाधनों का संग्राहक मात्र था, क्योंकि तब 
संसाधनों की बहुलता थी और उसकी आवश्यकताएं कम थीं। 
मनुष्य प्रकृति का अंग था और तब संसाधनों पर मानव. का 
प्रभाव बहुत ही कम पड़ता था। जैसे-जैसे मानव संख्या में 
बढ़ोत्तरी हुई, उन्हें उन्‍नत किस्म के औज्ञार तथा तकनीक 
मिल गई। संसाधनों का शोषण बढ़ने लगा। अब मानव प्रकृति 
का शोषक बन गया। आज हम जितनी भी समस्याओं का 
सामना कर रहे हैं, उनमें से अधिकतर संसाधनों के अवैज्ञानिक 
उपयोग का ही परिणाम है। 


ऋ-- 3०००० 
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संसाधनों की प्रायः पहचान मूर्तरूप में विद्यमान प्राकृतिक . 


पदार्थों के रूप में की जाती है। संसाधन जैब-भौतिक 
पर्यावरण के तत्त्व हैं, लेकिन वे तब तक निष्क्रिय रहते हैं, 


जब तक मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 
उनकी उपयोगिता का ज्ञान नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए 
कोयला सदैव विद्यमान था, लेकिन यह संसाधन तभी बना 
जब मानव ने ऊर्जा के ग्लोत के रूप में इसका उपयोग करना 
प्रारंभ किया। पर्यावरण के समग्र पदार्थों के घटक प्राकृतिक 
संसाधन हैं। इनमें जेव और अजैब दोनों ही प्रकार के पदार्थ 
सम्मिलित हैं। | 

प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद पृथ्वी के 
पंदार्थों और ऊर्जा के विशाल भंडार में से बहुत कम भाग ही 
मनुष्य के लिए उपयोगी हो सका है, क्योंकि ये या तो पूरी 
तरह से अगम्य हैं या ऐसे रूप में हैं कि उनका उपयोग नहीं 
किया जा सकता। प्रकृति के भंडार का केवल वही भाग 
संसाधन बनता है, जो भानव की आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार संसाधनों 
की यह परिभाषा दी जा सकती है कि प्राकृतिक भंडार का वह 
अंश संसाधन है, जिसका विशिष्ट तकनीकी, आर्थिक और 
सामाजिक दशाओं में उपयोग किया जा सकता है। वास्तव में 
संसाधन हमारे समाज के अपने अथक प्रयासों की देन हैं। ये 
कच्चे माल तथा नए उपयोगों की खोज के द्वारा प्राप्त किए 
गए हैं। इन प्रयासों की अधिक गहनता के कारण ही संसाधनों 
की सूची निरंतर बदलती रही है। इसमें नए तत्त्व जोड़े जाते रहे 
हैं और कुछ निरस्त किए गए हैं। इस प्रकार संसाधन मानव 
संस्कृति और भौतिक पर्यावरण की अंतर्क्रियाओं के दूवारा ही 
बनाए जाते हैं (चित्र 7.)। 





क्न्न जज तत++++त++ व ४ ++9+तत+०++++ 


विषयवस्तु के आधार पर संसाधनों को तीन वर्गों में विभाजित 
किया जा सकता है : प्राकृतिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक 
संसाधन। 


प्राकृतिक संसाधन : मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा 
करने में समर्थ जैब भौतिकी पर्यावरण के तत्तवों को 





प्राकृतिक संसाधन : सैद्धांतिक पृष्ठभूमि 










प्राकृतिक संसाधन 





पर्यावरण की 
पर्यावरण 
गुणवत्ता 


चित्र 7.7 मानव, संस्कृति और पर्यावरण में अंतर्क्रिय (जिमरमैत के अनुसार) 


प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। “आर्थिक तंत्र के बाहर से 
प्राप्त होने वाले जेब और अजैब पदार्थ ही प्राकृतिक संसाधन 
हैं, जिन्हें मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है।” प्राकृतिक 
संसाधनों को इस प्रकार भी परिभाषित किया जा सकता 
है-“वस्तुओं के उत्पादन और उपयोग के कारकों के रूप 
में आसानी से उपयोग के योग्य प्रकृति के लक्षण और 
उत्पाद प्राकृतिक संसाधन हैं।” 


प्राकृतिक संसाधनों में भौतिक लक्षण जैसे-भूमि, जलवायु, 
जल, मृदा, खनिज तथा जैविक पदार्थ; जैसे-वनस्पति, वन्य 
जीव और मत्स्य क्षेत्र शामिल हें। 


मानवीय संसाधन : लोगों की संख्या और गुणवत्ता मानव 
संसाधनों का निर्माण करते हैं। लोगों की एक निर्धारित 
संख्या और गुणवत्ता के घटने पर विकास की गति धीमी 
भी पड़ जाती है। निरक्षः और कुपोषित जनसंख्या तथा 
विरल जनसंख्या से विकास के मार्ग में बाधाएं खड़ी हो 
जाती हैं। 

सिद्धांतत: मनुष्यों को एक संसाधन नहीं मानना चाहिए। 
वे तो स्वयं उद्देश्य लक्ष्य हैं। जिनके चारों और विकास के 
कार्य चलते रहते हैं। 


सास्कृतिक संसाधन : प्राकृतिक संसाधन तब तक संसाधन 
: नहीं बनते, जब तक मानव उन्हें संसाधनों के रूप में नहीं 
पहचानते। प्राकृतिक परिघटनाओं का संसाधनों के रूप में 
ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत जैसे-ज्ञान, अनुभव, कौशल, संगठन, 
प्रौदयोगिकी आदि पर निर्भर करता है। इस प्रकार संसाधनों की 
एक सांस्कृतिक संकल्पना भी है, मनुष्यों की आवश्यकता 


और योग्यताओं के अनुसार संसाधनों का विस्तार और संकुचन 
होता है। ये विशेषताएं और क्षमताएं संस्कृति के दवार प्रभावित 
होती हैं। संस्कृति सभी ज्ञान और वस्तुओं का योग है, जिन्हें 
मनुष्य ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्पन्न किया 
है। काफी सीमा तक शोषणीयता वैज्ञानिक खोजों और 
प्रौदयोगिकीय आविष्कारों पर निर्भर करती है। विज्ञान और 
प्रौदयोगिकी संस्कृति के उत्पाद हैं। संस्कृति की उपलब्धता, 
नवीकरणीयता और विशेषताओं का विस्तार संसाधनों के 
आपूर्ति-आधार को व्यापक बना रहा है (चित्र 7.2)। 





उच्च स्तरीय संस्कृति में अक्षयनिधि संसाधन 


चित्र 7.2 निम्न और उच्च स्तरीय संस्कृति में अक्षय विधि संसाधन 


सांस्कृतिक कारक संसाधन को एक अन्य तरीके से भी 
प्रभावित करते हैं। कुछ संस्कृतियों में पारितंत्रीय सीमाओं में 
संसाधनों के उपयोग की एक अंतर्निहित व्यवस्था होती है, 
जिसमें प्रकृति को अपनी हानि को फिर से पूरा करने का 
समय मिल जातां है। भारतीय संस्कृति इसी वर्ग में आती है। 
अनेक संस्कृतियां प्राकृतिक परिघटनाओं को जैविक न 
मानकर भौतिक मानती है और इसका शोषण इस सीमा तक 
करती है कि उनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। आधुनिक 
यूरोपीय संस्कृति इसी वर्ग की देन है। पहले प्रकार की 
संस्कृति पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखती है तथा 
संसाधनों का संरक्षण करती है। इसके विपरीत दूसरे बर्ग की 
संस्कृति पारितंत्रीय संतुलन को बिगाड़ देती है और कभी-कभी 
संसाधनों का शोषण इस सीमा तक करती है कि स्वयं 
मनुष्य का जीवन और विकास ही दांव पर लग जाते हैं। 


स्थायित्व (टिकाऊपन ) के आधार पर वर्गीकरण 


नवीकरण या पुनरुत्पादन की क्षमता के अनुसार भी प्राकृतिक 
संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन 
प्राकृतिक रूप से अपना पुनरुत्पादन कर लेते हैं, यदि उनका 
संपूर्ण रूप से विनाश न किया गया हो। वन और मछलियां 
इनके उदाहरण हैं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधनों में 
स्वयं पुनरुत्पादन की क्षमता नहीं होती। इसके उपलब्ध 






प्राकृतिक संसाधन 


: भारत ; लोग और अर्थव्यवस्था 


भंडार निश्चित होते हैं। जीवाश्म ईंधन अन्य खनिज आदि 
अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। इन दो बडे वगों 
को अर्थात्‌ नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों को 
प्रवाह और संसाधन या असमाप्य और समाप्य संसाधन या 
आपूर्ति और अनापूर्ति संसाधन भी कहा जाता है। 

कुछ नवीकरणीय संसाधन तभी तक नवीकंरणीय हैं, 
जब तक उनका उपयोग प्रकृति द्वारा निर्धारित सीमाओं के 
अंदर विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है। उदाहरण के लिए 
भूमि जल तभी तक नवीकरणीय है, जब तक इसका 
उपयोग पुनर्भरण सीमा से अधिक नहीं होता। इसी प्रकार 
वन भी नवीकरणीय हैं, यदि इसे उखाड़ा न गया हो और 
पुन; उगने दिया जाए। अतिशोषण से मछलियां नदियों और 
झीलों से ही नहीं, अपितु कुछ महासागरीय क्षेत्रों से भी नष्ट 
हो गई हैं। लेकिन कुछ नवीकरणीय संसाधन ऐसे भी हैं जो 
क्रियाकलापों से निरपेक्ष रहते हुए सतत उपलब्ध हैं। सौर 
तथा ज्वारीय ऊर्जा ऐसे ही संसाधन हैं। 

यही नहीं, नवीकरणीय संसाधनों का तंत्र जटिल और 
गत्यात्मक होता है। इस तंत्र के घटक परस्पर क्रिया करते हैं। 
किसी एक संसाधन का उपयोग दूसरे को प्रभावित कर सकता 
है। इन संसाधनों का स्वरूप जाल जैसा होता है। अतः इनका 
विकास समन्वित विधि से नियोजित होना चाहिए न कि 
अकेले किसी एक संसाधन का। 


चित्र 7.3 संसाधनों का वर्गीकरण (बी. ग्रेडाल के अनुसार 7987) 


प्राकृतिक संसाधन : सैद्धांतिक पृष्ठभूमि 


संरक्षण के आधार पर वर्गीकरण 


संरक्षणीय कार्यनीति को ध्यान में रखते हुए रैनर (95) 
ने निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया ; 

असमाप्य और अपरिवर्तनीय संसाधन : इनमें महासागरीय 
जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलवायु, मृत्तिका, वायु आदि 
शामिल हें। 

असमाप्य परन्तु दुष्प्रयोजनीय संसाधन : अविवेकपूर्ण 
उपयोग से ऐसे संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता घट 
जाती है। इनमें भूमि, वन्‍्य जीव, जल संसाधन आदि 
सम्मिलित हैं। 

संपोषणीय और नवीकरणीय संसाधन : इन संसाधनों की 
नवीकरणीयता इनके उपयोग की विधि पर निर्भर करती है। 
इनमें इमारती लकड़ी, मानव संख्या, भूमि की उर्वरता, भौम 
जल आदि शामिल हैं। 

संपोषणीय लेकिन अनवीकरणीय संसाधन : अत्यधिक 
शोषण के बाद ऐसे संसाधनों का नवीकरण नहीं हो सकता। 
इनमें मृदा के भौतिक पदार्थ, मानव प्रतिभा और प्रज्ञा, 
अनेक प्रकार की मछलियां, वृक्ष आदि शामिल हैं। 
समाप्य लेकिन पुनः उपयोग के योग्य संसाधन : जिन 
खनिजों का उपयोग बार-बार किया जा सकता है, उन्हें इस 
वर्ग में रखा गया है। ये हैं : रत्न (मणि), खनिज जेैसे 
लोहा, टिन, तांबा, सोना और चांदी। 


अपरिवर्तनीय 


समाप्य पर एक बार उपयोग के योग्य संसाधन : 
कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अधात्विक खनिज 
पहली बार उपयोग के बाद ही समाप्त हो जाते हैं। 


लोग अपनी मांगों को संतुष्ट करने के लिए अपने जेव-भौतिक 
पर्यावरण का उपयोग करते आ रहे हैं। इस प्रक्रिया को 
“संसाधन उपयोग” कहते हैं। जैसे-जैसे संस्कृति विकसित 
होती जाती है नए-नए संसाधनों की खोज होती जाती है। 
यही नहीं उनके उपयोग के बेहतर तरीके भी ढूंढ लिए जाते 
हैं। इसे ही संसाधन विकास कहते हैं। इस प्रकार संसाधन 
उपयोग का अर्थ है-- मानवीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं 
को पूरा करने के लिए 'उदासीन उपादानों' का वस्तुओं और 
सेवाओं के रूप में परिवर्तन करके प्राकृतिक संसाधनों के 
रूप में उपयोग करना। संसाधन विकास पर तीन प्रकार के 
दबाव होते हैं : 
. पारिस्थितिकीय, 2. सांस्कृतिक, और 3. आर्थिक परिप्रेक्ष्य 
किसी निश्चित पर्यावरण में कुछ संसाधनों का उपयोग 
नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए अंटार्कटिक . 
महाद्वीप के कोयला के भंडार संस्कृति के प्रतिबंधों, 
विशेष रूप से प्रौदूयोगिकी कौ कमी के कारण कुछ 
संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। यही नहीं 





चित्र 7.5 रैनर (7952) के अनुसार संसाधनों का वर्योकरण 


है. 


उपयोग के योग्य संसाधनों में से भी केवल कुछ ही . 
आर्थिक दृष्टि से लाभकारी होते हैं। 

अब हम संसाधनों के विकास की समस्या पर व्यापक 
परिप्रेक्ष्य में विचार कर सकते हैं। ये परिप्रेक्ष्य हैं : जैव-भोतिक, 
. आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, संस्थागत और 
प्रौदयोगिकीय। संसाधनों के मूल्य-निर्धारण विकास और 
उपयोग पर इन सभी परिप्रेक्ष्यों में विचार और विश्लेषण 
किया जाना चाहिए। 


संसाधन विकास के लिए नियोजन 


संसाधन विकास के लिए तीन घटक वाले सुव्यवस्थित 
नियोजन की आवश्यकता होती है : 


संसाधनों की सूची : इसमें प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण, 
मानचित्रण और उनकी विशेषताओं तथा गुणों का मापन शामिल 
होता है। संसाधन विकास के नियोजन के लिए उनकी सूची 
बनाने के कई लाभ हैं। प्राकृतिक संसाधनों के भावी आबंटन 
का निर्णय लेने से पूर्व उनकी मात्रा, गुणवत्ता, तथा वितरण 
'की जानकारी के साथ-साथ उनके वर्तमान उपयोग की दशा 
का ज्ञान होना भी जरूरी है। इस प्रकार की एकत्रित की गई 
सूचनाओं का उपयोग नियोजन में किया जाता है। 


मूल्यांकन : इस घटक में संसाधनों के सर्वेक्षण की सूचना 
को विकाप्त की संभावनाओं को निर्धारित करने के लिए 
प्रौदयोगिकी, अर्थव्यवस्था, पारितंत्र और समाज की छोटी 
तथा लंबी अवधि की नीतियों और उलझनों की दृष्टि से 
जांचा-परखा जाता है! 


विकास ; तीसरा घटक वास्तविक नियोजन से संबंधित है। 
यह संभावना को यथार्थ और वास्तविक उपयोग में बदलने 
के लिए आवश्यक है। 

संसाधनों के आबंटन और विकास का उद्देश्य संसाधनों 
का सर्वोत्तम उपयोग होना चाहिए। यही नहीं इससे समाज 
को अधिकतम लाभ तथा पारितंत्र को न्यूनतम हानि होती 
हो। परंतु जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में विकास 
की व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, विकास की संपूर्ण प्रक्रिया 
को नियंत्रित करती हैं। संसाधनों का उत्पादन समाज की 
अधिकतम भलाई के स्थान पर अधिकतम वस्तुओं के 
उत्पादन और अधिकाधिक राजस्व प्राप्ति के लिए किया 
जाता है। पर्यावरण के विघटन और भावी अभाव का 
ध्यान दिए बिना विगत कुछ वर्षों में संसाधनों का दोहन 


' “ - - भारत ; लोग: और अर्धव्यंतरर भरव्यंत्रस्थो, 


ही. हे 
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असाधारण रूप से बढ़ गया है। संसाधन विकास परियोजना 
के लाभ लागत विश्लेषण के समय उत्पादन की केवल 
वास्तविक लागत का ही विश्लेषण किया जाता है। जबकि 
इसमें वास्तविक तथा पर्यावरणीय पुनर्रचना के लिए अप्रत्यक्ष 
रूप से देय अवास्तविक लागत को भी शामिल करना - 
चाहिए। ह ह 








आर्थिक विकास एक बडी ही जटिल प्रक्रिया है। यह अनेक 
कारकों पर निर्भर करती है, और प्राकृतिक संसाधन उनमें से 
एक है। जैसी कि पहले चर्चा की जा चुकी है कि संभावित 
संसाधनों और आर्थिक विकास के मध्य संबंध इतने सरल 
नहीं हैं। पूरे संसार में पाई जाने वाली तीन परिस्थितियों से 
इस बात का बल मिलता है। 

]. अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकतर देशों और 

. भारत में भी संसाधनों के विशाल भंडारों के होते हुए भी 
आर्थिक विकास कम है। 

2. प्राकृतिक संसाधनों में संपन्‍न न होते हुए भी जापान, 
यूनाइटेड किंगडम और स्विटज़रलैंड अत्यधिक विकसित 
हैं। 

3. संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस (रूसी संघ) और दक्षिण 
अफ्रीका आदि देश संसाधनों में संपन्‍नता तथा अत्यधिक 
विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। 

आर्थिक विकास कौ प्रारंभिक अवस्था में स्थानीय 
संसाधनों की उपलब्धता का बहुत महत्व होता है। यह कहा 
जा सकता है कि आर्थिक क्रियाकलापों का प्रारंभ प्राकृतिक 
संसाधनों के उपयोग से ही होता है। अर्थशास्त्री यह मानते 
हैं कि संसाधनों का दोहन और निर्यात आर्थिक विकास के 
अनिवार्य कारक हैं। 

इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विकास 
के लिए संसाधन अनिवार्य हैं, लेकिन केवल उनकी 
विदूयमानता ही विकास की गारंटी नहीं है। संपन्न प्रदेश 
और देश बाहर से संसाधनों का आयात करने में समर्थ होते 
हैं। इस दृष्टि से संसाधनों को दो वर्गों में विभाजित किया 
जा सकता है : हस्तांतरणीय और अहस्तांतरणीय। केवल 
अहस्तांतरणीय संसाधनों जैसे भूमि का उपभोग प्रदेश के 
विकास के लिए वहीं किया जाता है जिस प्रदेश में बे पाए 


प्राकृतिक संसाधन : सैद्धांतिक पृष्ठभूमि 


जाते हैं। इसीलिए कृषि का सफल विकास अच्छी और 
बहुत अच्छी भूमि वाले प्रदेशों में ही हुआ है। इसके विपरीत 
हस्तांतरणीय संसाधनों; जैसे-खनिज, वबनोत्पाद आदि का 
दोहन होने के बाद औद्योगिक प्रसंस्करण और अंतिम 
उपयोग के लिए प्रायः निर्यात कर दिया जाता है। 

प्राकृतक संसाधन ऐसी सपत्ति हैं, जिसके दोहरे 
उपयोग हैं। ये विकास के लिए कच्चा माल और ऊर्जा 
प्रदान करते हैं। ये पर्यावरण के अंग भी हैं, जो स्वास्थ्य 
और जीवनशक्ति पर भी प्रभाव डालते हैं। इसीलिए मानव 
जीवन और विकास के संसाधनों का बुद्धिमत्ता पूर्ण 
उपयोग अनिवार्य है। इसके लिए सतत पोषणीय विकास 
की आवश्यकता है, जिसके महत्व को गांधी जी ने सन्‌ 
]908 से बताना शुरू कर दिया था। 

सतत पोषणीय विकास का तात्पर्य विकास की उस 
प्रक्रिया से है, जिसमें पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखा 
जाता है, कि समाप्य संसाधनों का उपयोग इस तरह से 
फिया जाए कि सभी प्रकार की संपदा (पर्यावरणीय संपदा 
समेत) के कुल भंडार कभी भी खाली नहीं होने पाएं। 
विकास के अनेक रूप, पर्यावरण के उन्हीं संसाधनों का 
हास कर देते हैं, जिन पर वे आश्रित होते हैं। इससे वर्तमान 
आर्थिक विकास धीमा हो जाता है तथा भविष्य की संभावनाएं 
काफी हद तक घट जाती हैं। अतः सतत पोषणीय विकास 
में पारितंत्र के स्थायित्व को सदैव ध्यान में रखना पड़ता है। 
इसी बात को ध्यान में रखकर प्रकृति के संरक्षण के 
अंतर्राष्ट्रीय संघ ने सतत पोषणीय विकास इस प्रकार परिभाषित 
किया है : पालन-पोषण करने वाले पारितंत्र की निर्वाह 
क्षमता के अनुसार जीवनयापन करते हुए. मानव जीवन की 
गुणवत्ता में सुधार ही सतत पोषणीय विकास है। इस प्रकार 
प्रश्न केवल जीवन की सतत पोषणीयता का ही नहीं है, 
अपितु जीवन की अच्छी गुणवत्ता भी जरूरी है। 


संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन 


"संरक्षण का अर्थ है, मितव्ययिता और बिना बर्बादी के 
उपयोग।” संरक्षण एक दर्शन है, जो लोगों को संसाधनों के 
विवेकपूर्ण उपयोग के लिए तथा उनके अत्यधिक उपयोग, 
दुरुपयोग और असामयिक उपयोग को छोड़ने के लिए प्रेरित 


करता है। संरक्षण को संसाधनों के प्रति दायित्वपूर्ण व्यवहार 
के रूप में देखा जाता है। इसका लंबा इतिहास है तथा यह 
संकल्पना जड़ नहीं है फिर भी, संरक्षण अनेक अंतर्क्रियात्मक 
विषयों का सम्मिश्रेण है। इसका उद्देश्य एक ओर तो 
सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक तंत्रों का नियोजित और 
मैत्रीपूर्ण मेल है तथा दूसरी ओर प्राकृतिक तंत्रों की। 

आजकल 'संसाधन संरक्षण' के स्थान पर “संसाधन 
प्रबंधन'' वाक्यांश का प्रयोग किया जाता है। संसाधन प्रबंधन 
संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग पर बल देता है। इसका 
उद्देश्य वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना है तथा यह 
भी ध्यान रखना है कि पारितंत्रीय संतुलन भी बना रहे तथा 
भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। इसमें 
विकास के लिए निश्चित दशाओं में संसाधनों के आबंटन 
संबंधी नीतियां और प्रथाएं शामिल हैं। संसाधन प्रबंधन 
निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है इसमें मनुष्य की आवश्यकताओं , 
आकांक्षाओं और इच्छाओं को ध्यान में रखकर उसकी कानूनी 
और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के दायरे में स्थान और समय 
के अनुसार संसाधनों का आबंटन किया जाता है। संसाधन 
प्रबंधन को न्याय, पसंद और वचनबद्धता को ध्यान में 
रखकर निर्णय लेने की सोची समझी प्रक्रिया के रूप में 
देखना चाहिए। इसमें कुछ निश्चित किए गए संसाधन के 
समूहों से संसाधनों को उत्पादन की अपेक्षा की जाती है। इस 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के प्रबंधीय , तकनीकी 
और प्रशासनिक विकल्पों का सहारा लिया जाता है। संसाधन 
प्रबंधन संरक्षण का नया रूप है। यह भावुकता के स्थान पर 
विवेक, अर्थशास्त्र के बजाय नैतिकता और इंजीनियरी के 
स्थान पर पारिस्थितिकी पर बल देता है। यही नहीं यह 
लचीलेपन और पर्यावरणीय आपदाओं को लंबी अवधि के 
लिए कम करने को महत्त्व देता है तथा लंबे समय तक 
सामाजिक कल्याण को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने पर 
विशेष ध्यान देता है। इस प्रकार संसाधन प्रबंधन में विभिन्‍न 
उद्देश्यों को पूरा करने के लिए युक्तियों और विधियों के 
उपयोग की कार्यनीति तैयार की जाती है। यह दिनोंदिन 
पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और संवर्धन के प्रति जागरूक 
होता जा रहा है। यही नहीं साझी संपदा जैसे वायु, जल और 
दृश्यभूमियों के सार्वजनिक उपयोग के लिए दिशा-निर्देशों 
के निर्माण पर भी इसका ध्यान लगा होता है। 


66. 
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पुनरावृत्ति प्रश्न 


. निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए ; 
() मनुष्य कितने प्रकार से अपने पर्यावरण का उपयोग करता है? 
(0) संसाधन की परिभाषा दीजिए? 
(#॥) संसाधन के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की व्याख्या कोजिए॥। 
0४) जैव-भौतिक पर्यावरण के “उदासीन उपादान' संसाधन कैसे बन जाते हैं? 
(४) यह कहना कहां तक सही है कि संसाधन केवल प्राकृतिक पदार्थ हैं? 
(श) क्‍या संसाधन केवल वास्तविक वस्तुएं हैं? यदि नहीं, तो क्यों? 
(०५) संसाधनों की संकल्पना में आए नवीन परिवर्तनों की विवेचना कीजिए। 
(ण॥) संसाधन संरक्षण की संकल्पना की व्याख्या कीोजिए। 
(90 संसाधन प्रबंधन को संरक्षण का नवीन रूप क्‍यों मानना चाहिए। 
2. प्रौदयोगिकीय विकास और संसाधनों की उपलब्धता, शोषणीय और नवीकरणीयता के अंतर्सबंधों को विस्तार से 
समझाईए। अपने उत्तर की व्याख्या के लिए उपयुक्त उदाहरण दीजिए। 
सतत पोषणीय विकास की विवेचना कीजिए। 
भारत में संसाधनों के विकास की सामान्य स्थिति का वर्णन कीजिए। 
संसाधनों और आर्थिक विकास के अंतर्सबंधों की विवेचना कीजिए। 
अंतर स्पष्ट कीजिए : 
()) मानवीय तथा सांस्कृतिक संसाधन। 
(0) निधि ऊर्जा संसाधन तथा प्रवाह ऊर्जा संसाधन। 
(0॥) संसाधन संरक्षण और संसाधन प्रबंधन। 
परियोजना कार्य 


7... 0) अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। 
(॥) इनके विकास के लिए उपाय सुझाइए। ह 


जज 








मानव सहित जैव संसार के अस्तित्व के लिए जल अनिवार्य 
है। यह सभी मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है 
तथा इसकी मांग में असाधारण वृद्धि हो रही है। लेकिन 
उपयोग के योग्य जल की आपूर्ति सीमित है। यही नहीं 
अत्यधिक उपयोग, प्रदूषण अथवा प्रबंधन में लापरबाही के 
कारण जल उपयोग के अयोग्य हो सकता है। जल सर्वत्र 
समान मात्रा में भी उपलब्ध नहीं है। एक स्थान पर जल की 
अधिकता है, तो दूसरे स्थान पर उसका अभाव। इन परिस्थितियों 
में जल की मांग और आपूर्ति के साथ-साथ जल संसाधनों 
के स्रोतों के बीच में समन्वय बनाना अनिवार्य है। 


अलवबण (ताजे ) जल की महत्ता 


हि 













अलवण जल एक आधारभूत प्राकृतिक संसाधन है। यह 
मानव, कृषिगत और औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए 
अनिवार्य है। बांधों के पीछे बने जलाशयों में संग्रहित वर्षा 
जल की आपूर्ति गांवों और नगरों को की जाती है। विशाल 
नदियों से नहरें निकाल कर शुष्क क्षेत्रों की अत्यंत उपजाऊ 
मैदानों में सिंचाई की जाती है। जल के अन्य उपयोग 
हैं-जल विदूयुत उत्पादन तथा आंतरिक नौ-परिवहन। | 








_ जल के चार प्रमुख म्रोत हैं : पृष्ठीय जल, भौम जल, 
वायुमंडलीय जल और महासागरी जल। पृथ्वी के धरातल 
पर जल वर्षण से प्राप्त होता है। वर्षण से प्राप्त संपूर्ण जल 
का उपयोग नहीं किया जा सकता; क्योंकि इसका बहुत-सा 
भाग वाष्पीकृत हो जाता है तथा बहुत-सा जल बहकर 
नदियों, झीलों और तालाबों में चला जाता है। इसे पृष्ठीय 
जल कहते हैं। इसकी थोड़ी-सी मात्रा मृदा में प्रवेश कर 
जाती है। इसे भौम जल कहते हैं। 

पृष्ठीय जल : यह जल ताल-तलैयों, नदियों, सरिताओं और 
जलाशयों में पाया जाता है। भारत में नदियां पृष्ठीय जल का 
प्रमुख स्रोत हैं। के. एल. राव के अनुसार भारत में कम से 





जल संसाधन 
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कम १.6 कि.मी. की लंबाई वाली 0360 नदियां और 
सहायक नदियां हैं। ये सारे भारत में फैली हैं। इनका 
अनुमानित औसत वार्षिक प्रवाह 869 अरब घन मीटर है 
लेकिन स्थलाकृतिक, जल विज्ञान संबंधी तथा अन्य बाधाओं 
के कारण केवल 690 अरब घन मीटर (32 प्रतिशत) 
पृष्ठीय जल ही उपयोग के लिए उपलब्ध है। कुल पृष्ठीय 
जल का लगभग 60 प्रतिशत भाग सिंधु, गंगा और ब्रहमपुत्र 
नदियों में से होकर बहता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि 
ब्रहमपुत्र॒ और गंगा संसार की 0 बड़ी नदियों में से हैं। 
संसार की बड़ी नदियों में ब्रहमपुत्र का आठवां तथा गंगा का 
दसवां स्थान है। भारत की सभी नदियों में बहने वाले जल 
की मात्रा संसार की सभी नदियों में बहने वाली जल की 
मात्रा का लगभग 6 प्रतिशत है (सारणी 8.)। 


सारणी 8.7 -- भारत : नदियों की द्रोणियों के अनुसार 
उपयोग के योग्य पृष्ठीय जल का वितरण 


सिंधु 
गंगा 
ब्रहमपूत्र 
गोदावरी 
कृष्णा 
कावेरी 
पेननार 
महानदी 
ब्राहमणी 
. साबरमती 
. माही 

, नर्मदा 
तापी 
सुवर्ण रेखा 
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अधघमी 5 अरब- घन मीटर 
# इसमें अन्य नदी द्रोणियां भी सम्मिलित हैं। 
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भारत में निर्मित तथा निर्माणाधीन जल भंडारण की 
क्षमता लगभग 47 अरब घन मीटर है। स्वतंत्रता के समय 
यह मात्र 8 अधमी थी। नदी द्रोणियों में बहने वाले कुल 
जल का यह केवल 8.47 प्रतिशत है। 


भौम जल : अनुमान है कि भारत में कुल आपूरणीय भौम 
जल क्षमता लगभग 433.9 अरब घन मीटर है। जलोढ़ 
मृदाओं में जल आसानी से रिस जाता है। भारत के उत्तरी 
विशाल मैदानों में भौम जल के विकास की संभावनाएं 
अधिक हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ही भौमगत जल की 
क्षमता अनुमानतः 9.0 प्रतिशत है। इसका 42 प्रतिशत 
भाग भारत के विशाल मैदानों के राज्यों में पाया के है। 
इसके विपरीत प्रायद्वीपीय भारत की चट्‌टानी भूमियों में 
जल के रिसाब की गति धीमी होती है। अतः यहां भौम जल 
की संभावित क्षमता कम है। लेकिन अपने विशाल आकार 
के कारण महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भूमिगत 
जल संसाधनों की संभावित क्षमता बहुत है। 

कुल भौम जल के संसाधनों का एक चौथाई भाग 
घरेलू, औद्योगिक तथा अन्य संबंधित उद्देश्यों के लिए 
उपयोग किया जाता है और तीन चौथाई भाग सिंचाई के 
काम आता है। भारत में भूमिगत जल के कुल उपलब्ध 
संसाधनों का केवल 37.23 प्रतिशत भाग ही अभी तक 
विकसित किया जा सका है। भौम जल संसाधनों को कुल 
संभावित क्षमता में राज्यानुसार बहुत अंतर दिखाई पड़ता है। 
जम्मू और कश्मीर में यह .07 प्रतिशत और पंजाब में 
98.34 प्रतिशत है। 

भारत में जिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वर्ष की 
मात्रा में घट-बढ़ अधिक होती है,तथा जिसके यहां पृष्ठीय 
जल की कमी होती है, उन क्षेत्रों में भौम जल संसाधनों का 
बड़े पैमाने पर विकास किया गया है। पंजाब, हरियाणा, 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु 
इसके उदाहरण हैं (चित्र 8.)। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, 
छत्तीसगढ़, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी भौम जल संसाधनों 
के विकास की आवश्यकता है क्योंकि यहां भी वर्षा 
अपेक्षाकृत अपर्याप्त और परिवर्तनशील है। 


'जल के उपयोग 
जल के अनेक तथा प्रतिस्पर्धात्मक उपयोग हैं। जल के 
आर्थिक उपयोगों में सिंचाई का बहुत अधिक महत्व है। 


भारत 4लोग और अर्थव्यवस्था! 





जलविदूयुत बनाने, उद्योगों, परिवहन, सफाई तथा मनोरंजन 
के लिए भी जल का उपयोग होता है। आइए, इनमें से कुछ 
उपयोगों का विस्तार से अध्ययन करें। .. 


सिंचाई 


' जल का प्रमुख उपयोग सिंचाई में होता है। सिंचाई के लिए जल 


कई प्रकार से उपयोग में लाया जाता है। काबेरी नदी पर ग्रांड 

एनीकट बांध ईसा की दूसरी शताब्दी में बनाया गया था। आधुनिक 

सिंचाई का प्रारंभ सन्‌ 83 से माना जाता है जब उत्तर प्रदेश 
में 'पूर्वी यमुना नहर' बन कर तैयार हुई थी। सन्‌ 950 में कुल 
सिंचित क्षेत्र 2.26 करोड़ हेक्टेयर था। स्वतंत्रता के बाद सिंचाई 
की क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। 999-2000 में कुल 
सिंचित क्षेत्र 8.47 करोड हेक्टेयर था। 

भारत का अधिकतर भाग उष्ण कटिबंध और उपोष्ण 
कटिबंध में स्थित है। अत: यहां वाष्पोत्सर्जन बहुत अधिक 
होता है। परिणामस्वरूप सिंचाई के लिए जल की बहुत 
मांग है। सिंचाई की मांग में वृद्धि करने वाले अन्य कारण 
येहैं: 

]. वर्षा का वितरण बहुत असमान है। देश के विशाल 
क्षेत्रों में सारे साल वर्षा का अभाव बना रहता है (चित्र 
8.2)। उत्तर पश्चिमी भारत और दक्षिण का पठार ऐसे 
ही क्षेत्र हें। 

2. वर्षा का.कालिक वितरण भी बहुत असमान है। देश के 
अधिकतर भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुएं प्राय: शुष्क 
रहती हैं। अत: शुष्क अवधियों में सुनिश्चित सिंचाई के 
बिना कृषि संभव नहीं है। 

3. वर्षा बहुत अधिक परिवर्तनशील है। अत: पर्याप्त वर्षा 
वाले क्षेत्रों में भी सिंचाई अनिवार्य है। सिंचाई के बिना 
भारत में कृषि मानसून के साथ जुआ बन कर रह जाती 
है। देश के किसी न किसी भाग में सूखा पड़ता रहता है। 

4. वर्षा बहुत अनिश्चित है। केवल वर्षा का आगमन और 
निवर्तन ही अनिश्चित नहीं है, अपितु इसकी निरंतरता, 
लय और गहनता भी अनिश्चित है। इस उतार-चढ़ाव से 
कृषि को सुरक्षा केवल सिंचाई से ही मिल सकती है। 

5. चावल, गन्ना, जूट आदि फसलों को अपेक्षाकृत अधिक 

* पानी की आवश्यकता पड़ती है। पानी की यह आवश्यकता 
केवल सिंचाई द्वारा ही पूरी की जा सकती है। 

6. अधिक उपज देने वाली फसलों में नमी की निरंतर 
आवश्यकता होती है। इसीलिए विकसित सिंचाई की 
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भारत के महासवैक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारिता (# भारत सरकार का अतिलियाधिकार, 2093 
समुद्र से भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी पुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। 
इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गयी अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियप 97 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परन्तु अभी, सत्यापित होनी है। 
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के दूबाग सत्यापित नहीं हुई हैं। 
आंत्तरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 
चित्र 8.7 भारत : भौम जल क्षमता का उपयोग 
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बंगाल की खाड़ी 
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[|| अर्धशष्क 


इंदिरा प्वाइंट 
महासागर 


(8 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2 


भारत के महासल्रेक्षक की अनुनज्ञातुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के-मानचित्र मर आधारिता 
समुद्र से भाज का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 


चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। 


इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गयी अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पू्वी क्षेत्र पुनाठम अधिनियम [फ7। के निर्वाचनानुसार दर्शित्त है, परन्तु अभी सत्यापित होनी है। 
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सोमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य. प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के दूवारा सत्यापित नहीं हुई हैं। 


अतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 


चित्र 8.2 भारत ; जल अभावग्रस्त क्षेत्र 


जल संसाधन... 


सुविधा बाले क्षेत्रों में हरित क्रांति का सबसे अधिक 
प्रभाव रहा है। 

7. भारत में वर्धन काल पूरे वर्ष रहता है। अत: सिंचाई की 
सुविधा मिलने पर बहुफसली खेती संभव है अर्थात्‌ वर्ष 
में एक से अधिक फसलें ली जा सकती हें। 

8. असिचित क्षेत्रों की तुलना में सिंचित क्षेत्रों की उत्पादकता 
निश्चित रूप से अधिक होती है। अत: सिंचाई की 
सुविधाओं के विस्तार से फसलों का कुल उत्पादन 
और उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इससे उपज की 
अस्थिरता भी कम होती है। 


सिंचित क्षेत्र का वितरण 


भारत में राज्यों के अनुसार सिंचित क्षेत्रों का वितरण बहुत 
असमान हे। कुल क्षेत्र के संदर्भ में मिजोरम में कुल सिंचित 
क्षेत्र 70000 हेक्टेयर है। जबकि उत्तर प्रदेश में लगभग .2 
करोड हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित है (996-97 में)। देश के 
कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र में से चौथाई से अधिक (27.8% ) 
भाग उत्तरांचल सहित उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश और 
राजस्थान प्रत्येक राज्य में सिंचित क्षेत्र 50 लाख हेक्टेयर से 
अधिक है, इन तीन राज्यों में देश के शुद्ध सिंचित क्षेत्र 
का लगभग आधा भाग (49.5 प्रतिशत) पाया जाता है। 
आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार और गुजरात में से प्रत्येक राज्य 
का सिंचित क्षेत्र 30 से 50 लाख हेक्टेयर के बीच है। इस 
प्रकार इन सात राज्यों में सिंचित क्षेत्र का तीन-चौथाई से 
अधिक भाग (76.53 प्रतिशत) पाया जाता है। 

प्रत्येक राज्य के शुद्ध सिंचित क्षेत्र को शुद्ध बोए गए 
क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में विचार करने पर एक बिल्कुल 
भिन्‍न चित्र उभरता है। मिजोरम में यह सबसे कम 6.4 
प्रतिशत, जबकि पंजाब में सबसे अधिक 92.9 प्रतिशत है 
(चित्र 8.2)। आठ राज्यों में सिंचित क्षेत्र का अनुपात 40 
प्रतिशत से अधिक है। सिंचित क्षेत्र के अनुपात की दृष्टि से 
पंजाब सर्वोच्च स्थान पर है। इसके बाद इसके पड़ोसी राज्य 
हरियाणा का स्थान है। उत्तरांचल सहित उत्तर प्रदेश में 
शुद्ध बोए गए क्षेत्र का दो तिहाई से अधिक (68.7 
प्रतिशत) भाग सिंचित है। झारखंड सहित बिहार (49.4 
प्रतिशत) तथा जम्मू और कश्मीर इसी वर्ग में आते हैं। इस 
प्रकार उत्तरी मैदान देश का सबसे महत्वपूर्ण सिंचित क्षेत्र 
है। इन मैदानों में सिंचाई की सुविधाओं के विकास के लिए 
अनेक प्राकृतिक सुविधाएं हैं। दक्षिण में तमिलनाडु और 


आंध्र प्रदेश तथा उत्तर पूर्व में मिजोरम में शुद्ध बोए गए 
क्षेत्र का 40 प्रतिशत से अधिक भाग सिंचित है। 

शुद्ध सिंचित क्षेत्र के मध्यम अनुपात (30 से 40 
प्रतिशत) वाले राज्यों की एक निरंतर अविच्छिन्न पेटी है, 
जो पश्चिम में राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल 
तक फैली है। इनमें से अधिकतर राज्यों में वर्ष भर सिंचाई 
की आवश्यकता होती है। 

शुद्ध सिंचित क्षेत्र कम (20 से 30 प्रतिशत) तथा 
बहुत कम (20 प्रतिशत के कम) अनुपात वाले राज्यों में 
उत्तर-पूर्व के सभी राज्य शामिल हैं। यहां उच्चावच पर्वतीय 
है तथा वर्षा अधिक होती है। इसी वर्ग में दककन का पठार 
और मालाबार तट भी शामिल हैं। यहां जल संसाधन सीमित 
हैं तथा उनका पूरा-पूरा उपयोग भी नहीं हुआ है। 

राज्य के अंदर भी सिचित क्षेत्र में बहुत अंतर पाया 
जाता है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश का अधिकतर 
सिंचित क्षेत्र, गोदावरी और कृष्णा नदियों के निचले भागों 
(डेल्टा प्रदेशों) और तटवर्ती जिलों में सीमित है। उड़ीसा 
और अन्य राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति है। 


सिंचाई के स्रोत 


भारत में सिंचाई के तीन प्रमुख मुख्य साधन हैं। ये साधन हैं : 
(क) नहरें, (ख) कुएं और नलकूप, तथा (ग) तालाब। 
समय के अनुसार प्रत्येक साधन का सापेक्षिक महत्व बदलता 
रहा है। 950 तक नहरें सिंचाई का मुख्य साधन थीं। देश के 
कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों की 39.9 प्रतिशत की भागीदारी 
थी। तब से नहरीं द्वारा सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुई लेकिन 
भागीदारी घटकर 996-97 में केवल 3. प्रतिशत रह 
गई है। डीजल और बिजली के पंपिंग सैटों के उपयोग के 
प्रारंभ होने से कुओं और नलकूपों दूबारा सिंचित क्षेत्रों में 
वृद्धि हुई है। 950-5 में इनसे 59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की 
सिंचाई होती थी, वह सिंचित क्षेत्र बंदंकर 996-97 में 
3.08 करोड हेक्टेयर हो गया है। यह पांच गुनी से भी अधिक 
वृद्धि है। परिणामस्वरूप कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित 
क्षेत्रों का अनुपात इस अवधि में 29.7 प्रतिशत से बढ़कर 


. 55.9 प्रतिशत हो गया हे (चित्र 8.4)। कुल सिंचित क्षेत्र 


तथा सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत भागीदारी की दृष्टि से तालाबों 
की महत्ता घटी है (सारणी 8.2)। 

नहरी सिंचाई : सन्‌ 996-97 में नहरों द्वारा लगभग 
.74 करोड हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की गई। इसका आधे 
से अधिक भाग (52.5 प्रतिशत) उत्तरी विशाल मैदानों में 


और मर + भारत ; लोग और अर्थव्यवस्था 


> 
शुद्ध बोया गया सिंचित क्षेत्र 


997-98 


अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्य/के,शा.प्र. सीमा 


किलोमीटर 
९.5 2.20. 2 :<50:--20 090 


॥ 








आरब सागर 


शुद्ध बोए गए क्षेत्र का 

सिंचित प्रतिशत 

25.0 और इससे कम 
[]] 25. - 50.0 

50. - 75.0 

ह्ह्श्थ्‌ 75.4 और इससे अधिक 


महासायर 0७ 





(2 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2008 
भारत के गहाससेश्षक की अनुजानुसार भारतौय सर्वेक्षण धिभाग के मानचित्र पर आधारित 


समुद्र से भारत का जल्लप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील को दूरी तक है। 
'अंज्लीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चडीणढ़ में हैं। 


इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गयी अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पुरर्गठन अधिनियम 97। के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परन्तु अभी सत्यापित होनी है। 


इस मानचित्र में अंतर्रन्‍्य सीमा उत्तमचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी साकार के दूवारा सत्यापित तहाँ हुई हैं। 
आंतरिक विवण्णों को श्ही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक करा है 


चित्र 8.3 भारत : शुद्ध बोया गया सिंचित क्षेत्र 997-98 


जल संसाधन 


सारणी 8.2 --- भारत : विभिन्‍न साथनों से सिंचित क्षेत्र में वृद्धि. 
( क्षेत्रफल 0 लाख हेक्टेयर में ) 





नहरें | तालाब | कुएं और | अन्य स्रोत 
नलकूप 
8.3 | 3.6 5.9 3.0 
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शुबो, गए क्षे. स.कृ: क्षे 
% | में ससि.क्षे का % 


में सिं. क्षे. का 


टिप्पणी ; कोष्ठक में दिए आंकड़े कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत को प्रकट करते हैं। 


भारत 

शुद्ध बोए गए क्षेत्र की सिंचाई में विभिन्‍न साधनों का 
योगदान (997-98) 

अन्य साधन 

7% बस 


अन्य कुएं 
56% 


चित्र 8,4 साथनों के अनुसार शुद्ध सिंचित क्षेत्र 





नहरें (सरकारी) 
30% 


स्थित राज्यों तक सीमित है। प्रत्येक राज्य में कुल सिंचित 
क्षेत्र से भागीदारी के संदर्भ में नहरी सिंचाई का जम्मू और 
कश्मीर राज्य में बहुत महत्व (90.7 प्रतिशत) है। आर्थिक 
महत्व के क्रम में असम (63.3 प्रतिशत) और त्रिपुरा 
(60 प्रतिशत) का भी स्थान है। नहरी सिंचाई की दृष्टि से 
अन्य महत्वपूर्ण राज्य हरियाणा (49.8 प्रतिशत), उड़ीसा 
(45.4 प्रतिशत), कर्नाटक (39.5 प्रतिशत), पश्चिम 


बंगाल (37.5 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (37,0 प्रतिशत), 


और पंजाब (35.2 प्रतिशत) हैं। नहरों से सिंचित क्षेत्रों के 
महत्व की दृष्टि से अन्य राज्य : बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, 


तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। सबसे कम 
सिंचित क्षेत्र वाला राज्य मिजोर्म सिंचाई के लिए पूरी तरह 
से नहरों पर निर्भर है। 

उत्तरी विशाल मैदानों में नहरों का एक विस्तृत जाल 
फैला है। पंजाब-हरियाणा की महत्वपूर्ण नहरें अपरबारी 
दोआब, बिस्ट दोआब, सरहिंद, इंदिरा गांधी, भाकड़ा और 
पश्चिमी युमना नहरें हैं। पंजाब की तुलना में राजस्थान में 
नहरों से सिंचित कुल क्षेत्र अधिक है। इस राज्य की प्रमुख 
नहरें इंदिरा गांधी नहर, बीकानेर नहर और चंबल परियोजना 
की नहहें हैं। 

उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें ये हैं ; पूर्वी यमुना नहर, 
गंगा की ऊपरी, मध्य और निचली नहरें, शारदा नहर, 
रामगंगा नहर, और बेतवा नहर। बिहार की प्रमुख नहरों में 
पूर्वी कोसी, पूर्वी गंडक तथा सोन शामिल हैं। प. बंगाल में 
नहरों से 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस 
राज्य की प्रमुख नहरें हैं-दामोदर घाटी, मयूराक्षी तथा कांग्सबती। 

दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश में नहरी सिंचाई बहुत महत्त्वपूर्ण 
है। गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों पर बांध बनाकर 
नहरें निकाली गई हैं। निजामसागर, नागार्जुन सागर तथा 
तुंगभद्रा परियोजनाओं की और कृष्णा तथा गोदाबरी के 
डेल्टा प्रदेश की नहरें उल्लेखनीय हैं। उड़ीसा में हीराकुड 
बांध की नहरें तथा महानदी डेल्टा की नहरें उल्लेखनीय हैं। 
कर्नाटक में कई सिंचाई परियोजनाएं हैं। तुंगभद्रा, मालप्रभा, 
घाटप्रभा, भद्रा और ऊपरी कृष्णा परियोजना कौ नहरों से 
विस्तृत क्षेत्रों में सिंचाई होती है। तमिलनाडु में शुद्ध सिंचित 
क्षेत्र का लगभग एक तिहाई (30.5 प्रतिशत) क्षेत्र नहरों 


पद, 


के द्वारा सिंचित है। कावेरी डेल्य प्रदेश में नहरों का 
सुविकसित जाल है। ग्रांड एनीकट, मैट्र बांध, निचली 
भवानी परियोजना, पालार, वेगाई, मणिमुथई और कोडाइयार 
परियोजनाओं से निकाली गई नहरें महत्वपूर्ण हैं। 


कुएं और नलकूप : भारत के उत्तरी जलोढ़ मैदानों में 
भौम जल के विपुल भंडार हैं। यहां कुएं और नलकूप 
बनाना भी आसान है। अतः इन मैदानों में ये सिंचाई के 
लोकप्रिय साधन हैं। गुजरात (शुद्ध सिंचित क्षेत्र का 78.4 
प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (70.5 प्रतिशत), गोवा (69.6 
प्रतिशत), राजस्थान (67,9 प्रतिशत), पंजाब (6.3 
प्रतिशत) तथा महाराष्ट्र (6.2 प्रतिशत) में सिंचाई के इस 
साधन का वर्चस्व है। मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तमिलनाडु 
और उड़ीसा के शुद्ध सिचित क्षेत्रों में कुओं और नलकूपों 
की 40 से लेकर 55 प्रतिशत की भागीदारी है। 


तालाबी सिंचाई : सिंचाई के साधन के रूप में तालाबों का 
महत्व घट गया है। अब शुद्ध सिंचित फसलों के केवल 6.] 
प्रतिशत क्षेत्र को ही तालाबों से पानी मिलता हे। ऊबड-खाबड़ 
प्रायद्वीपीय भारत में तालाब बनाना आसान है। सिंचित क्षेत्र में 
तालाबों की भागीदारी सबसे अधिक आठ लाख हेक्टेयर है। 
लेकिन शुद्ध सिंचित क्षेत्र में प्रतिशत की दृष्टि से तमिलनाडु 
का प्रथम स्थान है। यहां 2.6 प्रतिशत क्षेत्र तालाबों द्वारा 
सिंचित है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और पश्चिम 
बंगाल में भी तालाबी सिंचाई महत्वपूर्ण है। 


जलशक्ति का उत्पादन 


भारत में जल शक्ति के उत्पादन की बहुत बड़ी संभावनाएं 
हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार देश 
में 60 प्रतिशत के उद्भार गुणक पर 84,000 मेगावाट 
जलशक्त उत्पादन की क्षमता है। यह वार्षिक ऊर्जा उत्पादन 
की 450 अरब यूनिट के बराबर है। 


घरेलू जल-आपूर्ति 


राष्ट्रीय जल. नीति के अनुसार पेय जल की आपूर्ति को 
सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद सिंचाई 
जल शक्ति, नौपरिंबहन और औद्योगिक तथा अन्य उपयोगों 
का स्थान है। इसीलिए पेय जल आपूर्ति और स्वच्छता की 
व्यवस्था के ग्रामीण और नगरीय दोनों प्रकार की बस्तियों में 
विस्तार के प्रयत्न किए गए हैं। 99] में देश के केवल 
62.72 प्रतिशत घरों सें ही सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था 


भारत : लोग और अर्थव्यवस्था . 


की जा सकती थी। इस प्रतिशत में परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। 
गांवों में यह 55.92 प्रतिशत था तथा नगरीय क्षेत्रों में 
8.59 प्रतिशत। आठवीं पंचवर्षीय योजना (993-94] 
के दौरान त्वरित नगर जल आपूर्ति कार्यक्रम प्रारम्भ किया 
गया था। इसका उद्देश्य 20,000 से कम जनसंख्या वाले 
नगरों के जल की आपूर्ति निश्चित करनी थी। भारत के 
अधिकतर बडे नगरों कौ जल आपूर्ति की मांग कृत्रिम 
जलाशयों के द्वारा पूरी की जाती है। 

ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपयोग के लिए जल भौम जल 
स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। 7972 में भारत के एक-चौथाई 
गांव जलापूर्ति की दृष्टि से समस्थाग्रस्त गांव के रूप में 
वर्गीकृत थे। नौवीं पंचवर्षीय योजना में देश की प्रत्येक बस्ती 
में टिकाऊ आधार पर पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान 
किया गया था। लेकिन आज भी भारत के प्रत्येक गांव को 
सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। 


औद्योगिक उपयोग 


औद्योगिक विकास के लिए पर्याप्त जल की आपूर्ति पहली 
आवश्यकता है। द्वितीय सिंचाई आयोग ने अपनी 972 
की रिपोर्ट में औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 50 अरब घन 
मीटर (अघमी) जल के प्रावधान की सिफारिश की थी। 
लेकिन एक नए आकलन के अनुसार सन्‌ 2000 में 
उद्योगों को केवल 30 अघमी जल की आवश्यकता थी, 
जिसके सन्‌ 2025 तक बढ़कर 20 अधघमी होने का 
अनुमान है। 





जल संसाधन की समस्या 


जल संसाधनों की समस्याएं विविध प्रकार की हैं। ये 
उपलब्ध, उपयोग, गुणवत्ता और प्रबंध से संबंधित हैं। यदि 
उपयोग का वर्तमान प्रतिरूप और गति जारी रहती है, तो 
भारत को उपयुक्त गुणवत्ता वाले जल की अपनी भविष्य 
की आवश्यकताएं पूरी करने में संकरपूर्ण अभाव का सामना 
करना पड़ेगा। 

उपलब्धता की समस्याएं : पृष्ठीय जल की कुल अनुमानित 
उपलब्ध मात्रा 4869 अधघमी है। इसमें से केवल 690 
अघमी ही उपयोग के लिए उपलब्ध है। यदि इसमें भौम 
जल की 450 अघमी मात्रा जोड़ दी जाए तो कुल योग 
40 अधघमी हो जाता है जो उपयोग के लिए उपलब्ध है। 


जल संसाधन 


एक परंपरागत अनुमान के अनुसार भारत में सन्‌ 2025 में 
050 अघमी जल की आवश्यकता होगी। इस प्रकार कुल 
मिलाकर देश में जल की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन हम 
इस तथ्य की उपेक्षा भी नहीं कर सकते कि भारत में जल 
की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट गई है। 95] में यह 
554 घन मीटर थी जो 200] में 829 घन मीटर रह 
गई थी। जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है कि उपर्युक्त 
राष्ट्रीय आकलन प्रादेशिक स्तरों पर बहुत कुछ बदल जाते 
हैं। कुछ प्रदेशों में जल संसाधनों का बाहुलय है, तथा कुछ 
में कमी है। पूरे वर्ष नमी की कमी वाले प्रदेशों में राजस्थान, 
पंजाब और हरियाणा के मैदानों के पश्चिमी और दक्षिण 
पश्चिमी भाग, पश्चिमी गुजरात, तथा पश्चिमी घाट के पवन 
विमुख ढाल हें। 
इसी प्रकार ऋतुव॒त्‌ भिन्‍नताएं भी जल की आपूर्ति की 
समस्याएं पैदा करती हैं। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के 
अधिकांश भाग में जल की कमी अनुभव की जाती है। 
इसके साथ ही वार्षिक और ऋतुवत्‌ वर्षा में अत्यधिक 
परिवर्तनशीलता है। इसी कारण से संभावित जल संसाधनों 
* का विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक हो 
गया है। इस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर, मांग और आपूर्ति में 
संतुलन होने के बावजूद, देश में प्रादेशिक और ऋतुवत्‌ 
उपलब्धता अनुकूल नहीं है। 


उपयोग की समस्याएं : पीने और सफाई के लिए जल की 
आपूर्ति जीवन की आधारभूत आवश्यकता है। यह “सभी 
के लिए स्वास्थ्य'' के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक 
है। लोगों को पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराने के 
प्रयत्नों के बावजूद, अभी भी कुछ कमियां शेष हैं। लगभग 
90 प्रतिशत नगरों को पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, 
लेकिन आपूर्ति जल की मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित 
मानकों पर खरी नहीं उतरती है। मलिन एवं अवैध्य बस्तियां 
सामान्यतः: आधारभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों 
में पेयजल की दशा शोचनीय है। राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक 
शोध परिषद्‌ के आकलन (994) के अनुसार भारत के 
आधे से अधिक गांवों में सुरक्षित पेयजल के साधन नहीं हैं। 
इसी के परिणामस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में लोग जल से 
फैलने वाली बीमारियों से पीडित रहते हैं। 

सिंचाई की कुल संभावित क्षमता के लगभग 68 
प्रतिशत भाग को विकसित किया जा चुका है। फिर भी देश 
के कुल बोए गए क्षेत्र का दो तिहाई भाग वर्षा पर निर्भर है। 


क् 


सिंचाई की सुविधाओं में व्यापक क्षेत्रीय विभिन्‍नताएं पाई 
जाती हैं। जल के अत्यधिक अभाव वाले क्षेत्रों में सिंचाई 
को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब एक नदी 
द्रोणी के जल का दूसरी नदी द्रोणी के क्षेत्र में ले जाने की 
योजनाएं बनाई गई हैं। लेकिन इस तरह की योजनाओं में 
बड़े और मध्यम आकार के बांध बनाने पड़ेंगे। इसके 
परिणामस्वरूप उपलब्ध भूमि के विशाल क्षेत्र पानी में डूब 
जाएंगे और कुछ लोग अपने बसे बसाए घरों से उजड़ 
जाएंगे। इसलिए सिंचाई की छोटी योजनाओं का विकास 
अपेक्षाकृत अधिक श्रेयस्कर होगा। 

विगत कुछ ब्षों में कुओं और नलकूपों के द्वारा सिंचाई 
में वृद्धि हुई है। इसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में भौमजल स्तर 
नीचे चला गया है और भौमजल संसाधन खत्म हो रहे हैं, 0 
राज्यों के व4 जिलों को भौमजल के दोहन की दृष्टि से 
अतिशोषित और निराशाजनक जिले घोषित किया गया है। ये 
जिले पंजाब, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, 
तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में हैं। 

जल के उपयोग की निम्न क्षमता अन्य गंभीर समस्या 
है। नहरी सिंचाई की अनुमानित उपयोग क्षमता केवल 
38-40 प्रतिशत है और भौम जल सिंचाई की 60 प्रतिशत 
है। यदि जल के उपयोग की क्षमता के वर्तमान स्तर में 0 
प्रतिशत का सुधार कर लिया जाए तो .4 करोड़ हेक्टेयर 
अतिरिक्त भूमि की सिंचाई की जा सकती है। 


गुणवत्ता की समस्याएं / भारत में जल-प्रवूषण एक प्रमुख 
समस्या है। जल-प्रदूषण के प्रमुख स्रोत घरेलू अपशिष्ट 
जल, औद्योगिक अपशिष्ट जल एवं बहिःस्राव तथा कृषि 
कार्यों में प्रयुक्त रसायन हैं। भारत के तीन चौथाई पृष्ठीय 
जल संसाधन प्रदूषित हैं और 80 प्रतिशत प्रदूषण का कारण 
मल जल है। ऐसा अनुमान है कि प्रथम श्रेणी के नगरों से 
प्रतिदिन 72 अरब लीटर तथा द्वितीय श्रेणी के नगरों से 
.3 अरब लीटर मल जल निकलता है। नगर पालिकाओं 
का मल जल खुली जगहों में डाल दिया जाता है या पर्याप्त 
उपचार के बिना ही नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। 
नगर-आधारित उद्योगों से भारी मात्रा में ठोस कचरा, तरल 


“अपशिष्ट, विषैली गैसें, रासायनिक अवशिष्ट, धूल और 


धुआं निकलते हैं। इस औद्योगिक कूडे-कचरे का अधिकतर 
भाग नदियों में बहा दिया जाता है। परिणामस्वरूप, विषैले 
तत्त्व जलाशयों, नदियों और अन्य जल खंडों में पहुंच जाते 

हैं, जहां वे इन जलाशयों के जैव तंत्र को नष्ट कर देते हैं। 








औदयोगिक अपशिष्टों के निपटान के परिणाम का 
अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि कानपुर 
महानगरीय क्षेत्र में स्थित चमड़े के 50 कारखाने गंगा नदी 
में प्रतिदिन 58 लाख लीटर मल जल प्रवाहित करते हैं। 
नगर आधारित उद्योगों से प्रदूषित नदी और अनुपचारित 
मल जल से नदी के प्रवाह की दिशा में नीचे की ओर 
स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं! 
उर्वरकों और विविध प्रकार के कृषि रसायनों के अविवेकपूर्ण 
उपयोग ने पृष्ठीय जल और भौम जल की गुणवत्ता को और 
भी बिगाड़ दिया है। उर्वरकों और अन्य रसायनों के अवशिष्ट 
जलाशयों में पहुंचकर उन्हें संदूषित कर देते हैं। कुछ क्षेत्रों 
में प्राकृतिक संदूषकों जैसे फ्ल्युयाइड, संखिया और लवणता 
की मात्रा अधिक होती है, इससे स्वास्थ्य के लिए गंभीर 
खतरे पैदा हो जाते हैं। 





जल संसाधनों का संरक्षण 





जल की कमी, स्थानिक और ऋतुव॒त्‌ असमानता, बढ़ती 
भांग और तेजी से फैलते प्रदूषण की दृष्टि से जल-संसाधन 
का संरक्षण आवश्यक हो गया है। 

इस दिशा में पहला कदम वर्षा जल संग्रहण और इसके 
अपवाह को रोकना है। दूसरा कदम है : छोटे-बड़े सभी 
नदी जल संभरों के जल-संसाधनों का वैज्ञानिक प्रबंधन 
तीसरा कदम है, जल को अप्रदूषित रखना। 
वर्षा जल संग्रहण : यह भौम जल के पुनर्भरण को बढ़ाने 
की तकनीक है। इस तकनीक में स्थानीय रूप से वर्षा जल 
को एकत्र करके भूमि जल भंडारों में संग्रहीत करना शामिल 
है, जिससे स्थानीय घरेलू मांग को पूरा किया जा सके। वर्षा 
जल संग्रहण के उद्देश्य ये हैं : 
. जल की निरंतर जल मांग को पूरा करना, 
2. नालियों को रोकने वाले सतही जल प्रवाह को कम करना, 
3. सड़कों पर जल फैलाव को रोकना, 
4. भौम जल में वृद्धि कंरना तथा जलस्तर को ऊंचा उठाना, 
5. भौम जल प्रदूषण को रोकना, 
6. भौम जल की गुणवत्ता को सुधारना, 
7. मृदा अपरदन को कम करना, 
8. ग्रीष्म ऋतु और सूखे के समय जल की घरेलू 

आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करना। 

भौम जल के भंडारों के पुनर्भण की कम लागत वाली 

अनेक तकनीक अब उपलब्ध हैं। इनमें से छत के वर्षा जल 





2. ". भारते ; लोग और अर्थव्यवस्था, 





का संग्रहण, खुदे हुए कुओं का पुनः भरण, हैंड पंपों का 
पुनर्भरण, रिसाब गड्ढ़ों का निर्माण, खेतों के चारों ओर 
खाइयां और छोटी-छोटी सरिताओं पर बंधिकाएं और रोक 
बांध बनाना विशेष उल्लेखनीय हैं (चित्र 8.5)। 

उपर्युक्त वर्णित तकनीकें देश के लिए नई व्यवस्था 
नहीं हैं। प्राचीन काल से ही भारत में वर्षा जल संग्रहण की 
परंपरा रही है। जल संग्रहण के उन्नत तरीकों के प्रमाण भी 
मिलते हैं। नहरों, तालाबों, तटबंधों और कुओं के रूप में 
जल संग्रहण होता था। पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में छतों के 
वर्षा जल और झरनों के जल को बांस की नलियों द्वारा 
दूर-दूर तक ले जाया जाता था। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों 
में भौम जल के भंडारों के उपयोग के लिए कुएं और 
बावडियां बनाई जाती थीं। राजस्थान में छत के वर्षा जल 
को कृत्रिम रूप से विकसित कुओं में जमा कर दिया जाता 
था। जल संरक्षण के लिए सारे देश में तालाबों का निर्माण 
एक लोकप्रिय उपाय था। इन संरचनाओं के नवीकरण और 
आधुनिकौकरण से न केवल जल भंडारण की सुविधा होगी 
अपितु विभिन उद्देश्यों के लिए. जल के उपयोग की 
क्षमता में भी वृद्धि होगी। 


जल संभर विकास 


जल संभर एक ऐसा क्षेत्र है जिसका जल एक बिंदु की ओर 
प्रवाहित होता है, जो इसे मृदा और जल संरक्षण की आदर्श 
नियोजन इकाई बना देता है। इसमें एक या अनेक गांव, 
कृषि योग्य और कृषिक अयोग्य भूमि, और विभिन्‍न वर्गों- . 
की जोतें और किसान शामिल हो सकते हैं। जल संभर 
विधि से कृषि और कृषि से संबंधित क्रियाकलापों जैसे 
उद्यान कृषि, वानिकी और वन वर्धन का समग्र रूप में 
विकास किया जा सकता है। 
है हरियाणा की सुखोमाजरी 

सुखोमाजरी हरियाणा के अंबाला जिले में स्थित है। इस गाव के 
लोगों ने जिस तरह से अपने गांव के वन और जल संसाधनों का 
विकास किया है, उसी कारण यह गांव देश भर में प्रसिद्ध हो 
गया है! गांव सामुदायिक सहभागिता प्रबंधन के लिए आदर्श बन 
गया है। चंडीगढ़ के निकट सुखना झील के गाद से भर' जाने के 
कारण इस गाव में पानी की कमी रहने लगी थी, झील के 
जलसंग्रहण क्षेत्र में चार रोक बांध बनाए गए तथा अनेक पेड़-पौधे 
लगाए गए। इन कार्यों से गांव का जलस्तर ऊपर उठ गया। भाषदे 
घास की कथई और मूंगरी या चारे की घास से आमदनी ने गांव 
की काया पलट कर दी है। 

















जल संसाधन 
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खंदक के द्वारा पुनर्भरण सीमेंट नाला बंद का एक हिस्सा 
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चित्र 8,5 वर्षा जल संग्रहण 


8 ह न अं 0 भारत .: लोग और अर्थव्यवस्था 


भारत में जल संभर विकास कार्यक्रम, कृषि ग्रामीण. है, वर्षा पोषित क्षेत्रों तथा संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों में 
विकास तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा किया जाता. परितंत्रीय हास को रोका जा सकता है। साथ ही साथ इससें 
है। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि जल संभर विधि. लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठता है। जल संभर प्रबंधन 
जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण उपाय है। इससे हीन का महत्व हरियाणा के सुखोमाजरी गांव के अनुभव से 
संसाधन वाले क्षेत्रों में कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सकता समझा जा सकता है। 


घुयोगाजरी सुना झील और इसका जल संभर 


' छुखना ज्ञील का 
जल समर 
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चित्र 8.6 सुखोमाजरी (हरियाणा) का जल संभर विकास मॉडल 


मझगावां जल संभर विकास कार्यक्रम 


मझगावां (72,536 हेक्टेयर) मध्य प्रदेश के सतना जिले का एक गांव है। यह ग्रांव निम्न उत्पादकता, सिंचाई के 
अभाव, नीचे जाते जलस्तर, पेय जल की कमी और मृदा अपरदन के लिए जाना जाता था। 996 से पूर्व ही ग्रीष्म 
ऋतु में जल की बेहद कमी हो जाती थी। कृषि को प्रायः नुकसान हो जाता था। लोग और पशु परेशानी में जीते थे। 
गाव में एक भी नलकृप नहीं था। 


इस गांव ने जल संधर योजना को अपनाया, खेतों के चारों ओर खाइयां खोवीं। बेरोकटोक बहते पानी को रोकने के 
लिए बांध बनाकर नियत्रित किया गया। इससे वर्षा जल रिस कर जमीन के अंदर चला गया तथा भौस जल के भंडार 
बढ़ गए और जल स्तर ऊंचा उठ गया। मिट्टी के बांधों के पीछे एकत्रित जल अब 504 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई 
करता है तथा लोगों को यूरे साल पेयजल मिलता रहता है। धान की फसल की उत्पादकता में 52 से 60 प्रतिशत तक 
की तथा गेहूँ में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि हो गई है। 





जल संसाधन... ह 2 मु 


पुनरावृत्ति प्रश्न 


!, निमलिखित के संक्षेप में उत्तर दीजिए : 
() प्रमुख जल संसाधन कौन से हैं? 
[॥) भारत के संभावित पृष्ठीय जल संस्ताधनों के वितरण का वर्णन कौजिए। 
(॥) भारत के विशाल मैदान भौम जल संसाधनों में संपन क्यों हैं? 
(7) जल के मुख्य उपयोग क्या हैं? 
(7) प्रायद्वीपीय भारत की तुलना में विशाल मैदानों में सिंचाई अधिक विकसित क्यों है? 
(|) वर्षा जल संग्रहण के विभिन तरीके कौन-कौन से हैं? 
(॥॥) जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक क्यों है? 
(५॥|] देश में सिंचाई के विभिन्‍न साधनों के सापेक्षित महत्व में परिवर्तन का वर्णन कौजिए। 
(00) भारत के नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति की व्याख्या कीजिए। 
2, अंतर स्पष्ट कौजिए ; 
() पृष्ठीय जल और भौम जल। 
(॥) उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत की नदियों की जलविज्ञान से संबंधित विशेषताएं। 
(॥] निर्मित सिंचाई क्षमता तथा उपयोग में लाई गई सिंचाई क्षमता। 
(५) प्रमुख ओर लघु सिंचाई परियोजनाएं। 
. भारत के संभावित जल संसाधनों कौ विवेचना कौजिए। 
. भार में सिंचाई कौ आवश्यकता क्यों है? 
. प्रादेशिक विभिनताओं के लिए कारण बताते हुए, देश में सिंचाई के वितरण का वर्णन कीजिए। 
.. देश में जल संसाधनों के विकास से संबंधित प्रमुख समस्याएं कौन-सी हैं? 
7. भासत में जल संभर विकास कार्यक्रमों कौ उपयोगिता और व्यावहारिकता का मूल्यांकन कौजिए। 
परियोजना कार्य 


(ण> प्णा न (जज 


8, अपने पास-पड़ोस में जल के विभिन उपयोगों को पता लगाइए। जल के दुरुपयोग कौ पहचान तथा उनके नियंत्रण के उपाय सुझाइए। 






अंग्रेजी का 'एग्रीकल्चर' (827007॥एा८) शब्द लैटिन भाषा 
के दो शब्दों 'एगर' (8827) अर्थात्‌ भूमि तथा “कल्चरा' 
(०४४7७) अर्थात्‌ जुताई से मिलकर बना है। इस प्रकार 
कृषि का अर्थ है जुताई करना (फसलें उगाना) और पशुओं 
का पालना। 

हम सभी जानते हैं कि सभी भूमि कृषि के योग्य नहीं 
होती हैं। फसलें उगाने के लिए निम्नलिखित की आवश्यकता 
होती है, समतल भूमि, उपजाऊ मृदा, पर्याप्त वर्षा और 
अनुकूल तापमान। मनुष्य के दूवारा भूमि का उपयोग इन 
बातों पर भी निर्भर करता है ; प्रौदयोगिकी, काश्तकारी की 
अवधि तथा उनका आकार, सरकारी नीतियां और अन्य 
अनेक अवसंरचनात्मक कारक। 


कृषीय भूमि उपयोग . 

भारत के एक कृषि प्रधान देश होने का कारण यह है कि 
70 प्रतिशत लोग अपनी जीविका के लिए कृषि पर आश्रित 
हैं, न कि इसलिए कि कृषि से अन्य क्रियाकलापों की 
तुलना में अधिक आय होती है। सकल घरेलू उत्पाद में 
कृषि की 26 प्रतिशत की भागीदारी है। यह देश को खाद्य 
सुरक्षा प्रदान करती है तथा उद्योगों के लिए अनेक प्रकार 
के कच्चे माल का उत्पादन करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा और 
संपनता का कृषि के साथ बहुत निकटता का संबंध है। 

कृषीय भूमि का अर्थ है- जोता गया क्षेत्र इसमें शुद्ध 
फसलगत क्षेत्र और परती भूमि शामिल हैं। वर्ष में फसलगत 
क्षेत्र को बोया गया शुद्ध क्षेत्र कहते हैं। जोते गए सकल 
क्षेत्र में, बोया गया शुद्ध क्षेत्र तथा बोये गए शुद्ध क्षेत्र का 
वह भाग जिसका उपयोग वर्ष में एक से अधिक बार किया 
गया दोनों शामिल हैं। परती भूमि वह है, जिसमें एक से 
लेकर 'पांच वर्षों तक कोई फसल न उगाई गई हो। 


भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र (32,873 करोड़ हेक्टेयर) 
में से 92.8 प्रतिशत के भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। 
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कृषि 


950-5] में बोया गया शुद्ध क्षेत्र .87 करोड़ हेक्टेयर 
था, जो बढ़कर 998-99 में 4.26 करोड़ हेक्टेयर हो 
गया था। इस प्रकार देश के कुछ भौगोलिक क्षेत्र के 46.59 
प्रतिशत भाग में आजकल खेती होती है, जबकि 950-5] 
में यह 36. प्रतिशत था (चित्र 9.)। लगभग 2,34 करोड़ 
हेक्टेयर भूमि परती है, जो कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का 7.6 प्रतिशत 
है। इस प्रकार भारत का आधे से अधिक क्षेत्र कृषि के अंतर्गत 
है। यहां यह जानना प्रासंगिक होगा कि कुल भौगोलिक क्षेत्र 
के संदर्भ में भारत का संसार में सातवां स्थान है, लेकिन कृषि 
के अंतर्गत भूमि के संदर्भ में इसका दूसरा स्थान है। प्रथम 
स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो भूमि-क्षेत्र में भारत से 
ढाई गुना बड़ा है। 

कुल भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में बोया गया शुद्ध क्षेत्र 
सभी राज्यों में एक समान नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में शुद्ध 
बोया गया क्षेत्र 3.2 प्रतिशत है, जबकि हरियाणा और पंजाब 
में यह 82.20 प्रतिशत है। सतलुज गंगा के जलोढ़ मैदान, 
गुजरात के मैदान, काठियावाड़ का पठार, महाराष्ट्र का पठार, 
पश्चिम बंगाल का मैदान, अत्यधिक कृष्ट क्षेत्र हैं। कृष्ट क्षेत्र 
के इतने अधिक अनुपात के कारण ये हैं- स्रामान्य ढाल 
वाली भूमि, उपजाऊ और आसानी से जुताई योग्य जलोढ और 
काली मृदा, अनाज की कृषि के लिए अनुकूल जलबायु, 
सिंचाई की उत्तम सुविधाएं तथा जनसंख्या के उच्च घनत्व 
का अत्यधिक दबाव। पर्वतीय और सूखे क्षेत्रों का उच्चावच, 
जलवायु और मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं हैं, अतः इन 
क्षेत्रों में कृषि की व्यापकता कम है। भारत के कुल क्षेत्रफल 
के पांचवें भाग (6.9 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र) पर बन पाए जाते 
हैं। सिद्धांत: कुल क्षेत्रफल के कम से कम एक तिहाई क्षेत्र 
पर वनावरण होना चाहिए, तभी पारितंत्र को बचाया जा सकता 
है, वन ऊबड॒-खाबड़, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों तक सीमित 
हैं। भूमि तल का लगभग 5.8 प्रतिशत भाग बंजर हैं तथा 
भौतिक दृष्टि से कृषि के अयोग्य है। कुल क्षेत्र के 3.63 
प्रतिशत भाग पर चरागाह हैं जबकि 4,6 प्रतिशत भाग को 
कृषि योग्य बेकार भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 


कृषि 
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० शुद्ध बोया गया क्षेत्र 


चित्र 9.4 भारत ; भ्रूमि उपयोग 7950-57 और 998-99 


3.84 प्रतिशत भूमि क्षेत्र, गैर कृषि कार्यों जैसे- मकान, उद्योग, 
सड़कों और रेलमार्गों के लिए उपयोग किया जाता है। 


शस्य गहनता 


कृषीय उत्पादन और उत्पादकता दो तरीकों से बढ़ाई जा सकती 
है, एक तो फसलगत क्षेत्र में विस्तार करके तथा दूसरा शस्य 
गहनता बढ़ाकर। अब तक कृषि के लिए भौतिक रूप से 
उपयुक्त भूमि को कृषि के अंतर्गत लाया जा चुका है, अत: 
बोए गए शुद्ध क्षेत्र में विस्तार की संभावनाएं बहुत कम हैं। 
अब शस्य गहनता बढ़ाना ही एक मात्र विकल्प है। शस्य 
गहनता का तात्पर्य है एक ही खेत में एक कृषीय वर्ष में उगाई 
गई फसलों की संख्या। बोए गए शुद्ध क्षेत्र के प्रतिशत के 


रूप में सकल फसलगत क्षेत्र शस्य गहनता की माप को प्रकट' 


करता है। 996-97 में सकल फसलगत क्षेत्र 8.95 करोड 
हेक्टेयर था। इस प्रकर शस्य गहनता 32.7 प्रतिशत बैठती 


है। सन्‌ 2000-0] में शस्य गहनता बढ़कर 35 हो गई थी। 


शस्य गहनता ज्ञात करने का सूत्र है- 


सकल फसलगत क्षेत्र 


00 
बोया गया शुद्ध क्षेत्र 


शस्य गहनता मिजोरम की 00 प्रतिशत से लेकर पंजाब 
(996-97) की 89 प्रतिशत के मध्य बदलती रहती है। 
पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश ([70%), हरियाणा (68%), 
पश्चिम बंगाल (66%) और उत्तर प्रदेश (50%) का 
स्थान है। जम्मू और कश्मीर, असम, मणिपुर, सिकृकिम, 
बिहार और उड़ीसा में यह राष्ट्रीय औसत से अधिक है। 
प्रायद््‌विपीय पठारों के राज्यों में यह कम और बहुत कम हे। 
सघन बसे उत्तरी मैदानों, तटीय मैदानों और डेल्टा प्रदेशों में 
सिंचाई की सुविधा है या वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। अतः 
इन क्षेत्रों में शस्य गहनता अधिक है। राजस्थान, गुजरात, 
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर पूर्व के पहाड़ी 
राज्यों की पहाड़ी, शुष्क, अर्धशुष्क और अर्ध-आाद्र भूमियों में 
कम है। इन राज्यों/क्षेत्रों की मिट्टियां हल्की या भारी हैं और 
सिंचाई की सुविधाएं या तो नहीं हैं या नगण्य हैं। 

उपर्युक्त विवरण से प्रकट है कि सिंचाई शस्य गहनता का 
प्रमुख निर्धारक तत्त्व है। पंजाब का 94 प्रतिशत से अधिक 
'फसलगत क्षेत्र सिंचित है। इसीजिए यहां शस्य गहनता बहुत 
अधिक है। मृदा की सुघट्यता (फ़रण०/॥5) और उर्वरता 











कै रे ः । 


कु ४ ॥ 








क्षक की क्षण विभाग के मानचित्र पर 
का 'जलप्रदेश रेखा से मापे गए बारह समुद्री दूरो तक है। 
और हरियाणा मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। 
अरुणाचल मेघालय में दर्शाई गयी अंतर्रोज्य उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन 
अंतर्गज्य सीमा उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य 
विवरणों को सही प्रकाशक का है 
चित्र 9.2 शुद्ध बोया गया सिंचित क्षेत्र, 
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कि 
भारत 
शस्य गहनता 


अंतर्गाष्ट्रीय सीमा राज्यके.शाप्र, सीमा 
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(9 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2003 
भारत के महासरवेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित। 


समुद्र से भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 

चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। 

इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गयी अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वो क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम ॥97) के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परन्तु अभी सत्यापित होनी है। 
इस पानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और भध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के दूबारा सत्यापित नहीं हुई है। 
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 


क्षित्र 9.3 भार : शस्य गहनता 
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तथा जनसंख्या का दबाव भी शस्य गहनता को प्रभावित करते 
हैं। आधुनिक अधिक उपज देने वाली फसलों ने भी शस्य 
गहनता को बढ़ाने में सहायता की है। 


आदर और शुष्क भूमि कृषि 


'फसलों के लिए जब नमी का एकमात्र स्रोत वर्षा जल ही होता 
है तो इसे वर्षा पोषित (वर्षाधीन) कृषि या शुष्क भूमि कृषि 
कहते हैं। लेकिन दोनों शब्द एक-दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं। 
75 से.मी. से कम वार्षिक वर्षा वाले प्रदेशों में इसे शुष्क भूमि 
कृषि कहते हैं तथा 75 से.मी, से अधिक वार्षिक वर्षा वाले 
क्षेत्रों में इसे वर्षापोषित (आर्द्र भूमि) कृषि कहते हैं। शुष्क 
भूमि कृषि में वर्षा जल को संरक्षित करने वाली विधियों की 


आवश्यकता होती है। इन विधियों से वर्षा की दो अवधियों के ' 


बीच होने वाली सूखे जैसी दशाओं को कम करने में मदद 
मिलती है। भारत की लगभग एक तिहाई कृषि, शुष्क भूमि 
कृषि ही है। वर्षा पोषित प्रदेशों में, वर्षा ऋतु में जल की 
उपलब्धता फसलों की आवश्यकता से अधिक होती है। इस 
अधिशेष जल को सिंचाई या भौम जल के पुनर्भरण के लिए 
इकट्ठा कर लिया जाता है। 

भारतीय कृषि आज भी वर्षाधीन है। 4.28 करोड़ 
हेक्टेयर के फसलगत शुद्ध क्षेत्र (996-97) में से केवल 
5.5] करोड़ हेक्टेयर (38.5%) क्षेत्र ही सिंचित है। मोटे 
अनाज और ज्वार, बाजरा, दालें, तिलहन और कपास मुख्य 
वर्षा पोषित फसलें हैं। 

शुष्क भूमि कृषक को अनेक समस्याओं का सामना 
करना पड़ता है। मृदा और वर्षा जल शुष्क भूमि, कृषि के 
मूल संसाधन हैं। मिट्टियों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ 
है। शुष्कता की लंबी अवधियों और अनियंत्रित चराई ने 
वनस्पति के आवरण को नष्ट कर दिया है। नंगी (आवरणहीन) 
भूमि किसी न किसी प्रकार के अपरदन से पीड़ित रहती है। 
इस प्रक्रिया में मिटूटियों की ऊपरी हयूमस युक्त उर्वर मृदा 
की परत हट जाती है तथा नीचे उथली अनुपजाऊ मृदा की 
परत रह जाती है। शुष्क भूमि फसलों के लिए वर्षा ही जल 
का एकमात्र स्रोत है। यह (वर्षा) मात्रा में अपर्याप्त तथा 
अत्यधिक परिवर्तनशील है। अतः शुष्क भूमि कृषि फसलों 
के लिए वर्षाजल का संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक है। 

शुष्क भूमि कृषि क्षेत्रों में ग्रामाण जनसंख्या का गरीब 
वर्ग रहता है। ये लोग मृदा की अनुर्वतता और जल के 
अभाव को निष्प्रभावित करने के लिए धनाभाव के कारण 
आवश्यक सुविधाएं (निवेश) जुटाने में असमर्थ होते हैं। इन 


समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए किसान पुराने जमाने में 
'फसलें उगाने के साथ-साथ पशुपालन भी करते थे। लेकिन 
अब परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। जनसंख्या के 
निरंतर बढ़ते दबाव के कारण चरागाहों को खेती के लिए 
उपयोग किया जाने लगा है। - 

सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में अनेक योजनाएं शुरू की हैं। 
इनमें से कुछ ये हैं- समन्वित ग्रामीण बिकास कार्यक्रम, 
सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, काम और रोजगार के 
बदले अनाज कार्यक्रम आदि। इन कार्यक्रमों का मुख्य 
उद्देश्य शुष्क भूमि क्षेत्रों के ग्रामीणों की दशा सुधारना है। 
इन कार्यक्रमों के लागू होने से थोड़ी-सी आर्थिक स्थिरता तो 
आई है, लेकिन मूल समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। 

शुष्क भूमि कृषक को बार-बार पीडित करने बाले 
कंष्टों को कम करने के लिए ये उपाय किए जा सकते हैं- 
जल्दी पकने वाली फसलों को उगाना, नई तकनीक अपनाना, 
मृदा की नमी का संरक्षण करना, जीव जंतु आधारित 
क्रियाकलाप शुरू करना तथा लघु उद्योगों की स्थापना 
अर्धशुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल 
अनुसंधान संस्थान, पाटनचेरु, हैदराबाद तथा केंद्रीय शुष्क 
क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर, राजस्थान इन मुद्‌दों पर 
काम कर रहे हें। 


'फसल प्रतिरूप 


सभी फसलों को दो वर्गों में बांठ जा सकता है : खादूय 
'फसलें तथा गैर खाद्य फसलें। खादूय फसलों का पुनः तीन 
उपवर्गों में विभाजन किया जा सकता है- 6) अनाज और 
ज्वारा-बाजरा, (॥) दालें, और (#! फल तथा सब्जियां (इन्हें 
प्राय; उद्यान कृषि की फसलें भी कहते हैं)। अनाज, ज्वार- 
बाजर और दालों को सामूहिक रूप से खाद्यान्न भी कहते 
हैं। गैर खादय फसलों में तिलहन, रेशेदार फसलें, अनेक 
रोपण फसलें तथा चारे की फसलें प्रमुख हैं। 

खादयाननों का उत्पादन 950-57 में 5.08 करोड़ 
टन था, जो बढ़कर 2000-0] में 9,59 करोड़ टन हो 
गया। इसके परिणामस्वरूप खादयाननों की प्रति व्यक्ति 
प्रतिदिन उपलब्धता में वृद्धि हुई। 95] में यह 395 ग्राम 
थी जो 200] में 47 ग्राम हो गई। खाद्यानोों में अनाजों 
और ज्वार-बाजरा के उत्पादन में तीत्र वृद्धि हुई है। इनका 
उत्पादन 950-5] में 4.24 करोड़ टन था, जो बढ़कर 
200] में 8.52 करोड़ टन हो गया है। लेकिन प्रोटीन 
युक्त दालों का उत्पादन बहुत धीमी गति से बढ़ा है। इसी 


कृषि 
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सारणी 9.7 -- भारत : प्रमुख फसलों के क्षेत्र और उत्पावन की प्रवृत्ति, 950-5॥ से 2000-07 तक 
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जूट मैप मर 













िलकनिट सकल कि 





क्षेत्रफल, 0 लाख हेक्टेयर में; उत्पादन 0 लाख टनों में; उपज कि. ग्राम./हेक्टेयर 





* उत्पादन. दस लाख गांठों में प्रत्येक गांठ 70 किग्रा. 
#* उत्पादन दस लाख गांठों में प्रत्येक गांठ 80 किग्रा. 


ग्रेत्त : भारत सरकार (0) आर्थिक सर्वेक्षण 2007-02, (॥) भारत वार्षिक संदर्भ ग्रथ-2002 


अंबधि में इनका उत्पादन 84,] लाख टन से बढ़कर केवल 
07 लाख टन ही हुआ है। दालों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 
जो 950-5 में 63.8 ग्राम थीं, वह घटकर (2000-07] 
में 28.5 ग्राम रह गई है (सारणी 9.3। 
गैर खाद्य फसलों में तिलहनों, जूट -और कपास के 
उत्पादन में वृद्धि धीमी और रुक-रुककर हुई है, फिर भी 
तिलहनों के उत्पादन में असाधारण चृद्धि हुई है। इनका 
उत्पादन 950-5] में केवल 5.6 लाख टन था जो 
बढ़कर 998-99 में 2.47 करोड़ टन हो गया। लेकिन 
2000-0] में यह घटकर .84 करोड़ टन ही रह गया। 
इसी प्रकार कपास का उत्पादन 950-5] में 30 लाख 
गांठों का था, जो बढ़कर 2000-0] में 97 लाख गांठें हो 


गया। चाय का उत्पादन 2000-0] में 8.48 लाख टन पर 
पहुंच गया, ज़बकि 950-5व में यह केवल 2.78 लाख 
टन ही था। 2000-0] में कॉफी का उत्पादन 3,0] लाख 
टन तथा प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन 6,3 लाख टन था। 








प्रमुख फसलों का वितरण 





'फसलों का वितरण सामान्यतः जलवायु से नियंत्रित होता है। 
परंतु प्रत्येक फसल के लिए जलवायु क्री अनुकूलतम दशाएं 
भिन्‍न होती हैं। भूमि का स्वरूप और मृदा भी फसलों के चयन 
को प्रभावित करते हैं। इन भौतिक कारकों के अलावा अन्य 
अनेक सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत कास्क जैसे-जोतों 


छल 
86. .., 


का आकार और स्वामित्व, प्रौदयोगिकीय विकास, सरकार 

की नीतियां आदि भी कृषि को प्रभावित करते हैं। भारत में 
' भाई जाने वाली इन भिन्‍तताओं के कारण ही देश के विभिन्‍न 
भागों में विभिन्‍न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। 

भारत की जलवायु दशाएं ऐसी हैं कि यहां सारे साल 

फसलें पैदा की जा सकती हैं। देश में तीन कृषि ऋतुएं हैं : 
खरीफ, रबी और जायद। दक्षिण पश्चिम मानसून को ऋतुँ 
(मुख्यतः उत्तर भारत में) को खरीफ की ऋतु कहा जाता 
है। इस ऋतु में अधिक आर्द्रत और उच्च तापमान चाहने 
वाली फसलें पैदा की जाती हैं। खरीफ की मुख्य फसलें हैं : 
चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, 
तिल, मूंगफली, सोयाबीन आदि। शीत ऋतु को रबी को 
ऋतु कहते हैं। इस ऋतु की मुख्य फसलें हैं : गेहूं, जौ, 
तोरिया और सरसों, अलसी, मसूर और चना। जायद ग्रीष्म 
की कृषि ऋतु है। उच्च तापमान चाहने वाली फसलें सिंचाई 
की सहायता से इस ऋतु में उगाई जाती हैं। तरबूज, 
खरबूजा, खीरा, ककड़ी, सब्जियां आदि प्रमुख जायद फसलें 
हैं। इस प्रकार भारत में उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण 
कटिबंधीय दोनों ही प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं। 
फिर भी फसलों के संकेंद्रण के कुछ स्पष्ट क्षेत्र हैं। 


खादूय फसलें 


चावल : देश की खादय फसलों में चावल का प्रथम स्थान 
है। सन्‌ 2000-0] में इसका कुल उत्पादन 8.49 करोड़ 
टन था। लेकिन 950-5] में यह केवल 2.06 करोड़ 
टन ही था। सकल फसलगत क्षेत्र के 23 प्रतिशत (4.44 
करोड हेक्टेयर) भाग में चावल उगाया जाता है। चावल के 
उत्पादन में संसार में भारत का दूसरा स्थान हे तथा लगभग 
2.5 प्रतिशत की भागीदारी है। यद्यपि हमारे देश में 
चावल के अंतर्गत संसार में सबसे अधिक क्षेत्र है, लेकिन 
उत्पादन में हमारा स्थान चीन के बाद ही है। चावल की 
प्रति हेक्टेयर उपज 98 कि.ग्रा. है, लेकिन चीन में यह 
'. 6337 किग्रा, है। यह सही है कि चावल की प्रति हेक्टेयर 
उपज में काफी वृद्धि हुई है। 950-5] में यह 668 कि. 
थआ्रा. थी जो 2000-0। में 93 कि.ग्रा. हो गई है। लेकिन 
इस दिशा में अभी बहुत संभावनाएं हैं और इसे 3000 कि. 
ग्रा. हेक्टेयर तक बढ़ाया जा सकता है। 

25 से.मी. से 200 से.मी. वर्षा वाले तथा 23० से. से 
अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में चावल सामान्य रूप से पैदा 


: भारत : लोग और अर्थव्यवस्थ 


किया जाता है। कम वर्षा तथा उच्च तापमान बाले क्षेत्रों में भी 
सिंचाई की मदद से चावल पैदा किया जा सकता है। फिर भी 
प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्र ये हैं ; उत्तर-पूर्वी पहाड़ी और 
पर्वतीय क्षेत्र, गंगा के मैदान और इसका डेल्टा प्रदेश, पूर्व 
तटीय मैदान, पूर्वी प्रायद्वीपीय पठार तथा पश्चिमी तटीय 
मैदान (चित्र 9.)। हरियाणा, पंजाब और उत्तरांचल के 
तराई क्षेत्रों में चावल का उत्पादन बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश, 
पंजाब और तमिलनाडु का चावल के अंतर्गत 90 प्रतिशत से 
अधिक क्षेत्र सिंचित है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे 
अधिक चावल पैदा करने वाला राज्य है। देश के कुल चावल 
उत्पादन में इसकी 4.6 प्रतिशत की भागीदारी है। पश्चिम 
बंगाल में चावल की खेती के लिए इतनी अच्छी जलवायु 
दशाएं हैं, कि यहां एक कृषि वर्ष में इसकी तीन फसलें लेना 
संभव है। औस, आमन और बोरो इन तीन फसलों के नाम हैं। 
इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का दूसरा और तीसरा ' 
स्थान है। सारणी 9.2 में भारत के प्रमुख राज्यों में चावल का 


क्षेत्र और उत्पादन दिए गए हैं। 


गेहू : देश में क्षेत्रफलं और उत्पादन की दृष्टि से चावल के 
बाद गेहूं का दूसरा स्थान है। भारत के उत्तर पश्चिम के 
शुष्क भागों में उगाई जाने बाले यह रबी की प्रमुख फसल 
है। विगत पांच दशकों में गेहूं के क्षेत्र और उत्पादन में 
असाधारण तीन गुनी वृद्धि हुई है। गेहूं के अंतर्गत क्षेत्र 
950-5] में 97 लाख हेक्टेयर था, जो बढ़कर सन्‌ 
2000-0] में 2.5 करोड़ हेक्टेयर हो गया था। गेहूं के 
उत्पादन में ग्यारह गुनी वृद्धि हुई है। यह इसी अवधि में 
65 लाख टन से बढ़कर 6,88 करोड़ टन हो गया था। 
उत्पादन में यह असाधारण वृद्धि गेहूं की उपज में वृद्धि 
का ही परिणाम था। इस अवधि में गेहूं की प्रति हेक्टेयर 
उपज 663 कि.ग्रा. से बढ़कर 2743 कि.ग्रा. हो गई थी। 
देश में हुई हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभ गेहूं को ही 
मिला! 994-95 में गेहूं की फसल के क्षंतर्गत कुल क्षेत्र 
में से 90.6 प्रतिशत क्षेत्र में गेहूँ के अधिक उपज देने वाले 


-बीज बोए गए थे तथा कुल फसलगत क्षेत्र का 85 प्रतिशत 


भाग सिंचित था (997-98)। 
भारत में गेहूं विभिन्‍न जलवायु और मृदा दशाओं में पैदा 


. किया जाता है। इसे अधिक वर्षा की जरूरत नहीं होती है 


अर्थात्‌ 75 से.मी. से अधिक वर्षा नहीं चाहिए। लेकिन 
पौधों की वृद्धि के लिए मृदा में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, 
अच्छी उपज के लिए सिंचाई की जाती है। भारत में गेहूं के 


पा ० 
चावल उत्पादक क्षेत्र. - 
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(ट भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2003 
भाजत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित 


जपुद्र से भाएत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रैणा से भापे गए बाएह समुद्री मील की यूरो तक है। 
चंदीपढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी पुख्यालय चंडोगढ़ पें हैं। 


इस म्राननचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गयी अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्न पु्गठन अधिनियम 97! के निर्वाचनानुसार दर्शित है, मर्तु अभी सत्यापित होनी है। 
इस मानचित्र में अंतर्राज्य सौमा उत्ततांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसाढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के दवाग सत्यापित नहीं हुई हैं। 
आंतरिक विव्रणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक क्ता है। 


चित्र 9.4 भारत / चावल उत्पावक क्षेत्र 


भारत ; लोग और अर्थव्यवस्था 


सारणी 9.2 -- भारत : प्रमुख राज्यों में चावल का क्षेत्र और उत्पादन, 2000-07 
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दो प्रमुख क्षेत्र हैं : उत्तर पश्चिम में गंगा और सतलुज का की फसलें पैदा की जाती हैं। इन विकसित सुविधाओं के 
मैदान तथा मध्यवतों भाग में दक्षिण की काली मिटटी वाला कारण ही पंजाब और हरियाणा देश में गेहूं के धान्यागार बन 
क्षेत्र (चित्र 9.5)। गए हैं। मध्य प्रदेश के पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग, पूर्व 

दक्षिण पश्चिम मानसून के निवर्तन के बाद अक्तूबर राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र अन्य प्रमुख गेहूँ उत्पादन 
और नवंकर में गहूं की बुआई की जाती है तथा मार्च-अप्रेल क्षेत्र हैं। इस प्रदेश की काली मिट्टी मृदा को सुरक्षित रखती 
में इसे काटा जाता है। उत्तर पश्चिमी मैदान की दोमट है, जिससे गेहूं की खेती में मदद मिलती है। 


फटटी गेह क्रो खेती के लिए उपयुक्त है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है। 
शीत ऋत गे जोर वालों चक्लातीय वर्षा गहं को फणल के सन्‌ 2000-07 में उत्तर प्रदेश में 2.49 करोड़ टन (देश 





ह्ागे होतो हे। सिचाई को सुविधाओं से के कुल उत्पादन का 86.3%) गेहूं का उत्पादन हुआ था। 
यूवते इलार पश्चिमी शदाना मे गेहँ की नई और संकर जाति. गेहूं के उत्पादन में पंजाब का दूसरा स्थान है। देश के प्रमुख 


लिए पड़ी 


सारणी 9.3 -- भारत : प्रपुख राज्यों प्रें गेहूं का क्षेत्र और उत्पादन, 2000-0१ 
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भग्ठ के पहासर्वक्षम का अनुज्ञानुसा) भारतोय सवक्षण विभाग क्र प्रामच्चित्न पर आधारित 
पमद से भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त जआाधार-रेखा से याप गा। आरह समृद्रों माल को दंगे तके हैं। 
धड्ोगढ, पंजाब और हरियाणा क्र पशामी मुख्यालय चंडोगढ़ मे है। 
उस प्रानचित्र में अरुणाचल प्रदेश्ठा, असम ओर मेघालख मं दर्शाई गयी अंतर्गज््य सीमा उत्तरो-पर्ती अत्र चुनांतन अखिलियम ।०० के सबाचनोनुसार अंशित हैं. फल भा शस्योवित दान 





इम्र मोनचित्र में अतर्मज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेण के प्रध्य, छत्तोसगढ़ ओर मध्य पेश के मत्य और बिहार आर झाखद के मन्श श्रभी सरकार के दयाग सत्तापित नहा 4.५! 


आंतरिक बिवरणों को संही दाने का दायित्व प्रकाशक का. है। 


चित्र 9.5 भारत ; गेहूं उत्पादक क्षेत्र 





राज्यों में गेहूं का क्षेत्र और उत्पादन सारणी 9.3 में दिया , 


' गया है। 


ज्वार ; खादयान में क्षेत्रफल की दृष्टि सै ज्वार का तीसरा. 


स्थान है। ज्वार 45 से.मी. से ःक्म वर्षा वाले शुष्क और 
अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगाई जा संकती है। इसकी वृद्धि के 


. लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। यह सामान्यतः 


. कम उपजाऊ ममिट्टियों और अनिश्चित- वर्षा वाले क्षेत्रों में 
. इंगाई जाती है। 






के लगभग एंक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र (5.2%) में उगाई जाती 


- है। विगत वर्षों में कुछ क्षेत्रों में ज्वार के स्थान पर गेहूं और . 


सोयाबीन की खेती होने लगी है। इसी के कारण ज्वार का क्षेत्र 
घट गया है। भला हो, संकर बीजों का जिनकी मदद से इसका 
: उत्पादन 950-5] के 55. लाख टन से बंढुकर सन्‌ 
2000-0] में 77 लाख टन हो गया था। 

संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में ज्वार पैदा की जाती है। 
लेकिन इसका सबसे अधिक संकेंद्रण भारी और मध्यम वर्ग 
की काली मिट्टियों वाले तथा 00 से.मी. से कम वार्षिक 
वर्षा बाले क्षेत्रों में है। ज्वार के संपूर्ण फसलगत क्षेत्र का 
आधा भाग (50.%) महाराष्ट्र में है। इस राज्य में सन्‌ 
' 2000-07 में देश के कुल ज्वार उत्पादन का आधे से 
अधिक (5.7%) भाग पैदा हुआ था। कर्नाटक (2.2%) 
आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश अन्य॑ प्रमुख ज्वार 
उत्पादक राज्य. हैं। 


बाजरा : ज्वार की तुलना में बाजगा हल्की मिट्टियों और 
शुष्क क्षेत्रों मे पैदा किया जाता है। इसीलिए यह अच्छे जल 


निकास वाली बलुई, दोमट और उथली काली मिट्टियों में . 


खूब पैदा किया जाता है। बाजरे की खेती के लिए महत्वपूर्ण 
क्षेत्र ये हैं : राजस्थान की 'मरुस्थली और अरावली की 
पहाडियां, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, चंबल द्रोणी, दक्षिण 
पश्चिमी उत्तर "प्रदेश, कच्छ, क्राठियावाड, और उत्त्तरी 
गुजरात, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के पवन विमुख ढाल। 
. बाज़रा चर्षापोषित खरीफ की फसल है। 

». देश. के कुल क्षेत्र के 98 लाख हेक्टेयर (लगभग 
- 5,0% क्षेत्र में बाजरे की खेती की जाती है (2000-07)। 





विगत शताब्दी के उत्तरार्ध में बाजरे का क्षेत्रफल स्थिर बना.. 
रहा, लेकिन उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।980-5व 


में बाजरें का कुल उत्पादन 26 लाख टन था जो बढ़कर 





खरीफ दोनों की ही फसले है। यह भारत . 


_.. भांरत ; लोग और अर्थव्यवस्था 





सन्‌ 2000-0] में 58 लाख टन हो गया। राजस्थान देश 
का संबसे बड़ा बाजरा उत्पादक राज्य है। सन्‌ 2000-0] 


में यहां 20 लाख टन बाजरा पैदा किया गया जो देश को 


कुल उत्पादन का 28.9% था। अन्य प्रमुख बाजरा उत्पादक 


राज्य ये हैं ; उत्तर प्रदेश (7.5%) , महाराष्ट्र (3.4%) 


और हरियाणा। 


मक्का ; देश के कुल फसलगत क्षेत्र के 3.5 प्रतिशत भाग 
में मक्का बोई जाती है। इसका कुल उत्पादन .2 करोड टन 
था (2000-0)। मक्का के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में 
ही तेजी से वृद्धि हुई है। संकर जाति के उपज बढ़ाने वाले 
बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के साधनों ने इसकी उत्पादकता 
बढ़ाने में सहायता की है। सन्‌ 795] और 200] की अवधि 
में मकक़ा का उत्पादन दस गुना बढ़ गया है। 

मक्का की खेती सारे भारत में की जाती है। मक्का के 
उत्पादन में कर्नमाटक्ष का पहला स्थान है। इसके बाद उत्तर 
प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश का स्थान है। मक्का के अन्य 
उत्पादक राज्य हैं- मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और 
हिमाचल प्रदेश। 


दालें : भारतीय भोजन में दालें प्रोटीन का मुख्य स्रोत हैं। ये 
'फलीदार फसलें हैं तथा ये अपनी जड़ों के द्वारा मृदा में 
नाइट्रोजज की मात्रा को बढ़ाकर उसकी उर्वरता में चृद्धि 
करती है। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है। अतः 
ये शुष्क दशाओं में भी पनपती है। तुर, उड़द, मूंग और मोठ 
खरीफ की प्रमुख फसलें हैं तथा चना, मटर, तुर और मसूर 
रबी की फसलें है। दालों के फसलगत क्षेत्र में थोड़ी-सी 
वृद्धि हुई है। 950-5 में दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल .9 
क़रोड़ हेक्टेयर था जो. थोड़ा-सा बढ़कर सन्‌ 2000-0 में दो 
करोड हेक्टेयर हो गया। इसी अवधि में उनका उत्पादन भी 
84 लाख टन से बढ़कर ,07 करोड़ टन हो गया। 


चना ; देश में दाल की प्रमुख फसल है। प्रमुख चना 
उत्पादक क्षेत्र ये हैं : मध्य प्रदेश का मालवा का पठार 
राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग, और दक्षिणी उत्तर प्रदेश। 
पांच में से दो भाग से भी अधिक-(40.8%) का उत्पादन 


_ भध्य प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश (9.6%) का चने के 
: उत्पादन में दूसरा स्थान है। तुर दाल कीं महत्वपूर्ण फसल 


है। तुर के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश 
हैं। अन्य दालों के वितरण में व्यापक अंतर पाया जाता है, 


उत्तर प्रदेश में 22 लाख टन (20,3%) दालों का उत्पादन 


कृषि 


हुआ था। इस प्रकार यह राज्य देश में दालों का सबसे बड़ा 
उत्पादक था। मध्य प्रदेश (9.5%) और महाराष्ट्र 5.3%) 
दालों के अन्य प्रमुख उत्पादक राज्य हें। 


गन्‍ना : गन्ना एक उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय 
फसल है। भारत को गन्ने का मूल स्थान माना जाता है। यह 
एक बारहमासी फसल है। इसके लिए अच्छे जल निकास 
वाली भूमि, भारी दोमट उर्वर मिट्टी, भारी मात्रा में नमी की 
आपूर्ति, पाला रहित मौसम और बड़ी संख्या में श्रमिकों की 
आवश्यकता होती है। यद्यपि दक्षिण भारत में तापमान की 
दशाएं गन्ने की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है तथापि नमी 
के कारण यह यहां की सामान्य फसल नहीं है। केरल के 
तटीय मैदान जलवायु की दृष्टि से गन्ने की खेती के लिए 
बहुत उपयुक्त है, यहां भूमि का मुख्य उपयोग धान और 
उद्यान कृषि की फसलों के लिए किया जाता है। यही नहीं, 
गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा प्रदेश सिंचाई की 
सुविधाओं और उर्वर जलोढ़ मृदा के कारण गन्ने के लिए 
बहुत उपयुक्त है लेकिन यहां प्राय: आने वाले चक्रवात गन्ने 
की फसल को नष्ट कर देते हैं। 

गन्ना एक सिंचित फसल हे। प्रायःद्वीपीय भारत की 
तुलना में उत्तरी मैदानों में सिंचाई कम लागत में और 
आसानी से हो जाती है। अतः गन्ने के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों 
का संकेंद्रण उत्तरी उपोष्ण कटिबंधीय भागों में हो गया है। 

प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य ये हैं : महाराष्ट्र, तमिलनाडु, 
कर्नाटक्ष और आंध्र प्रदेश (चित्र 9.6)। इन राज्यों में गन्ने 
की खेती के अतर्गत कुल क्षेत्रफल 5.5 लाख हेक्टेयर है। 
यह देश में गन्ने के कुल क्षेत्रफल एक तिहाई से अधिक 
(36.%) है। इन राज्यों में देश का लगभग आधा (48.5 
%) गन्ना पैदा किया जाता है। दक्षिणी राज्यों में गन्ने की 
प्रति हेक्टेयर उपज उत्तरी राज्यों की अपेक्षा अधिक है। 
तमिलनाडु में यह 06 टन तथा कर्नाटक में 0] टन है। 
बिहार में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज 4,7 टन तथा उत्तर 
प्रदेश में 57.4 टन है। इसी के परिणामस्वरूप गन्ने का 


उत्पादन 5.02 करोड़ टन होते हुए भी महाराष्ट्र देश में गन्ने 


के उत्पादन में दूसरे स्थान पर और कर्नाटक तीसरे स्थान पर 
है। कर्नाटक में 2000-0] में 4.3 करोड़ टन गन्ना पैदा 
हुआ था। उत्तर भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक क्षेत्र सतलुज 


यमुना मैदान, और ऊपरी व मध्य गंगा के मैदान में स्थित ' 


पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार है। यहां गन्ने का 
कुल उत्पादन 0.66 करोड़ टन था जो देश के कुल 
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उत्पादन का 35.6% था। उत्तर भारत में गुजरात, उत्तर 
प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। यहां गन्ने का कुल 
उत्पादन .27 करोड़ टन था जो देश के कुल उत्पादन का 
4.2 प्रतिशत था। भारत सैसार में गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा 
उत्पादक देश है। इसका संसार के कुल उत्पादन में 2.3 
प्रतिशत (997) का योगदान है। 


उद्यान कृषि की फसलें 


कृषि जलवायु विषयक दशाओं .में विविधता के कारण 
भारत में विभिन्‍न प्रकार की उद्यान कृषि की फसलें उगाई 
जाती हैं। ऐसी फसलों में प्रमुख हैं- फल, सब्जियां, कंद 
फसलें, शोभाकारी फसलें, औषधीय पौधे और सुगंधित 
पौधे तथा मसाले। भारत संसार में फलों और सब्जियों का 
दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। संसार में आम, केले, 
चीकू और नींबू के उत्पादन में भारत अग्रणी है। भारत में 
आम की अनेक किसमें उगाई जाती हैं। आम के उत्पादन में 
उत्तर प्रदेश का मुख्य स्थान है। नागपुर के संतरे बहुत 
प्रसिद्ध हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र और अन्य दक्षिण भारतीय 
राज्य अपने केलों के लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश और 
बिहार की लीची और अमरूद की भी खूब ख्याति है। आंध्र 
प्रदेश और महाराष्ट्र में अंगूर का उत्पादन बहुत बढ़ा है। 
कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के सेब, नाशपाती, खूबानी, 
अखरोट और अन्य फलों की बड़ी भारी मांग है। भारतीय 
मसालों में काली मिर्च केरल के पश्चिमी घाट में सीमित 


' है, लेकिन अदरक पूर्वी राज्यों में भी पैदा होता है। भारत 


काजू का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत में 2000-0] में 
काजू का उत्पादन 5.2 लाख रन था, जो संसार के कुल 
उत्पादन का 40% था। केरल, तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश 
काजू के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। भारत संसार का सबसे 
अधिक नारियल उत्पादक देश बन गया है। नारियल के 
प्रमुख उत्पादक राज्य हैं : केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 
और कर्नाटक। सन्‌ 2000-0] में नारियल के अंतर्गत 


कुल क्षेत्रफल 8 लाख हेक्टेयर और उत्पादन 26 अरब - 


नांरियल' (फल) थे। 
तिलहन : आजकल 2.32 करोड हेक्टेयर भूमि में नौ 


. प्रमुख तिलहनों की खेती की जाती है जो देश के कुल 


फसलगत क्षेत्र का ]2 प्रतिशत है। सन्‌ 950-5॥ में 
.07 करोड हेक्टेयर भूमि तिलहनों की फसलों के अंतर्गत 
थी। विगत 50 वर्षों में तिलहनों का उत्पादन 5.6 लाख 


गा भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 


अफगानिस्तान 


भारत 
गन्ना उत्पादक क्षेत्र 
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(8 चारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2003 
आज़ के भहासतेक्षक की अनुज्ञामुप्तार भारतीय सर्वेक्षण षिभा। के भानचित्र पर आधारित। 
समुद्र से भारा का जल्लप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से गापे गए बारह समुद्री मौन को दूरो तक है। 
चंडीगढ़, पंजान और हरियाणा के प्रशास्ती पुष्यालय चंडीगह 'ो हैं। 
इस मानचित्र | अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गयी अंतर्रा्य सौमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पु्गठन अधिनियम ।97! के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परन्तु अभी सत्यापित होनी है। 
इस मानघित्र भे ऑर्रज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के द्वार सत्यापित नहीं हुई है। 


“£ * आंतरिक विवण्णों को सही दंशनि का दायित्व प्रकाशक का है। ४ 7 
चित्र 9.6 भारत : गन्ना उत्पादक क्षेत्र 


कृषि 


टन से बढ़ कर .84 करोड़ टन हो गया है। प्रमुख तिलहन 
ये हैं : सोयाबीन (77 लाख टन 999-00), तोरिया 
और सरसों (42 लाख टन), मूंगफली (62 लाख टन)। 
मध्यप्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सन्‌ 
2000-0 में मध्यप्रदेश में 44.5 लाख टन सोयाबीन का 
उत्पादन हुआ, जो देश के कुल उत्पादन का 65.54 
प्रतिशत था। महाराष्ट्र (6.2 लाख टन) और राजस्थान 
(6 लाख टन) अन्य उत्पादक राज्य हैं। 

भारत संसार में मूंगफली की दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक 
देश है। आंध्र प्रदेश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 
है। इसमें सन्‌ 2000-0। में 20 लाख टन का उत्पादन 
हुआ, जो राष्ट्रीय उत्पादन का 32.7 प्रतिशत था। मूंगफली 
के अन्य उत्पादक राज्य हैं : तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात 
और मभहाराष्ट्। तोरिया और सरसों रबी की फसलें हैं। 
राजस्थान में 2000-0] में इनका उत्पादन 8 लाख टन 
था, जो राष्ट्रीय उत्पादन का 3.2% था। उत्त्तर प्रदेश, 
मध्यप्रदेश और हरियाणा अन्य उत्पादक हैं। 


रोपण फसलें 


चाय : भारत संसार में चाय का सबसे बडा उत्पादक तथा 
उपभोक्ता है। यहां संसार की 28 प्रतिशत चाय पैदा होती 
हे। अंतर्राष्ट्रीय चाय व्यापार में भारत क्री 5 प्रतिशत की 
भागीदारी है। चाय के उत्पादन में तीन गुनी वृद्धि हुई है। 
]950-5 में चाय का उत्पादन तीन लाख टन था जो 
बढ़कर 2000-0]। में लगभग 8 लाख*5 टन हो गया। 
आजकल 4.35 करोड हेक्टेयर भूमि में चाय की खेती 
होती है। चाय के वागान लगाने का प्रारंभ असम की 
ब्रहमपुत्र घाटी में सन्‌ 840 के दशक में हुआ। असम 
आज भी चाय का प्रमुख उत्पादक बना हुआ है। आजकल 
चाय मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण में पैदा की 
जाती हे। 

चाय का आधे से अधिक क्षेत्र असम की ब्रहमपुत्र 
'घादी में फैला है (सारणी 9.4)। इस घाटी में चाय बागानों 
के लिए अनुकूल दशाएं ये है : अधिक वर्षा तथा उच्च 
तापमान, अच्छे जल निकास वाली भूमि, तथा दोमट मिट्टी। 
पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग, जलपाइगुडी, और कूच बिहार 
प्रमुख चाय उत्पादक जिले हैं। दक्षिण भारत में चाय“तमिलनाडु 


“ और केरल में पश्चिम घाट के निचले ढोलों पर, नीलंगिरि 


और कार्डामम पहाड़ियों पर उगाई जाती है। हिमाचल प्रदेश 
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में शिवालिक की पहाडियों के ढालों पर और उत्तरांचल की 
दून घाटी में भी थोड़ी चाय पैदा की जाती है। 
सारणी 9,4 -- भारत : चाय का क्षेफल और उत्पादन, 2000-0॥ 


5१.4 


22.4 
5.9 
068 8.4 


805 00,0 


चाय के निर्यात में चीन और श्रीलंका के बाद भारत 
का तीसरा स्थान है। चाय के निर्यात में भारत का महत्व घट 
रहा है। 95] में चाय के निर्यात व्यापार में 45 प्रतिशत 
की भागीदारी थी, जो घटकर 997 में 5.7 प्रतिशत ही 
रह गई। 


कॉफी : भारत संसार की 4 प्रतिशत कॉफी का उत्पादन 
करता है। भारत में कॉफी का व्यापारिक उत्पादन सन्‌ 820 
के आस-पास हुआ था। 950-5] में इसका उत्पादेंन 
24.6 हजार टन था, जो 2000-0] में 3.0॥ लाख टन 
हो गया। कॉफी के बागान 3.05 लाख हेक्टेयर भूमि पर 
लगाए गए हैं। भारतीय कॉफी की गुणवत्ता बहुत ऊंची मानी 
जाती है। देश में पैदा की गई रोबस्टा और अरेबिका किस्मों 
की सारे संसार में भारी मांग है। 990-9] में भारत ने एक 
लाख टन कॉफी का निर्यात किया था, जो बढ़कर सन्‌ 
2000-0] में तीन लाख टन से कुछ अधिक हो गया था। 
कर्नाटक में देश के कुल फसलगत क्षेत्र के 58 प्रतिशत भाग 
में कॉफी के बागान थे। राष्ट्रीय उत्पादन में इस राज्य का 70 
प्रतिशत का योगदान था। केरल में देश का 23.6 प्रतिशत 
और तमिलनाडु में 5.6 प्रतिशत उत्पादन हुआ। तमिलनाडु में 
नीलगिरिं पर कॉफी के बागान हैं। कॉफी के बागान अनेक 
अन्य राज्यों में भी लगाए जा रहे हैं। 

रबड़ : ट्रावनकोर और मलाबार क्षेत्र में पहली बार सन्‌ 
880 के दशक में रबड़ के बागान लगाए गए थे। लेकिन 
व्यापारिक उत्पादन सन्‌ 902 में शुरू हुआ। आजकल 4 
लाख हेक्टेयर भूमि पर रबड़ के बागान हैं। 2000-0] में 
रबडु का कुल उत्पादन 6.3 लाख टन था। यह संसार में 


436 


-कुलें रबंड़' के उत्पादन को 8% था संस के रबेंड “* 


उत्पादक देशों में भारत का चौथा स्थान है। रबड़ु की खेती 


94 भारत ; लोग और अर्थव्यवस्था 
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(8 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2008 
भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भासतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारिता 


समुद्र से भार का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मौल की दूरी तक है। 

चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। 

इस मातचित्र में अरुणाचल प्रदेश, अक्षम और मेघालय में दर्शाई गयी अंतर्रज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पुनाठन अधिनियम 97! के निर्वाचनानुसार दर्शित है, पर्तु अभी सत्यापित होनी है। 
हस आनचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसाढ़ और भध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के भध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई हैं। 
आंतरिक विवएणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 


चित्र 9.7 भारत : चाय और कहवा उत्पादक क्षेत्र 


कृषि 


मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु में होती है। रबड का 

5% क्षेत्र केरल में तथा 4% तमिलनाडु में है। शेष क्षेत्र 
कर्नाटक्क और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में है। ये 
रबड़ के अन्य उत्पादक हैं। 


रेशेदार फसलें 


कपास : कपास एक बहु-उपयोगी प्राकृतिक रेशा है। सूती 
बस्त्रों के मिर्माण में कच्चे माल के रूप मे कपास का बहुत 
अधिक महत्त्व है। कपास की खेती के लिए ये दशाएं 
अनुकूल होती हैं ; उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 
पाला रहित मौसम, तथा चमकीली धूप। भारत में कपास की 
खेती 60 से 85 से.मी. वार्षिक औसत वर्षा वाले क्षेत्रों तक 
ही सीमित है। कम वर्षा बाले क्षेत्र पंजाब में यह सिंचित 
फसल है। कपास पारंपरिक रूप से दकन के पठार की 
कपास वाली काली मिट्टी में पैदा की जाती रही है। 

भारत संसार में कपास का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है 
तथा उत्पादन में इस का सहयोग 4 प्रतिशत का है। सन्‌ 
950-5] में कपास का 30.4 लाख गांठों का उत्पादन 
हुआ था। लेकिन 2000-0) में उत्पादन बढ़कर 97 लाख 
गांठें हो गया। प्रति हेक्टयर उपज में तीब्र वृद्धि के कारण 
ही कुल उत्पादन में वृद्धि संभव हो सकी। इस अवधि में 
कपास की प्रति हेक्टेयर उपज 88 कि.प्रा.' प्रति हेक्टेयर से 
बढ़ कर 9] कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर हो गई। 

कपास के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र ये हैं : () गुजरात के 
मैदान और (गुजरात) काठियावाड्‌, (#) महाराष्ट्र में पश्चिमी 
घाट के पूर्व में पठारी प्रदेश, (॥) पश्चिमी मध्य प्रदेश और 
नर्मदा घाटी, (९) दक्षिणी कर्नाटक और. पश्चिमी आंम्र 
प्रदेश, (7) दक्षिणी तमिलनाडु, (शा) पंजाब, हरियाणा और 
पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों की दृष्टि 
से महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। कपास के उत्पादन में राज्यों 
की. भागीदारी इस प्रकार है : महाराष्ट्र 77.2%, हरियाणा 
]4.3% , पंजाब 2.4% , गुजरात 2% , कर्नाटक 0.2%। 
तमिलनाडु और मध्य प्रदेश अन्य महत्त्वपूर्ण उत्पादक हैं। 
भारतीय कपास छोटे रेशे वाली किस्म की होती है। 


जूट : जूट का उपयोग टाट, बोरे आदि बनाने के लिए 


किया जाता है। इसके लिए कोष्ण और आर्द्र जलवायु तथा - 


अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मृदा उपयुक्त होती है। 
यहं पश्चिम बंगाल, असम घाटी, उत्तरी बिहार और उड़ीसा 
के महानदी डेल्टा में पैदा किया जाता है (चित्र 9.8)। 
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सन्‌ 2000-0] में जूट का कुल उत्पादन 93 लाख 
गांठ था (एक गांठ 80 कि.ग्रा.)। भारत में संसार का 
आधे से अधिक जूट पैदा किया जाता है। पश्चिम बंगाल का 
उत्पादन 74 लाख गांठों का है, जो देश के कुल उत्पादन 
का लगभग 85 प्रतिशत है। 


कृषि में आधुनिक विकास 
भारतीय कृषि में प्रौदयोगिकीय परिवर्तन 960 के दशक 
में प्रारंभ हुए जब किसान निम्नलिखित आंधुनिक निवेशों 
का उपयोग करने लायक बन गया : बीजों की अधिक 
उपज देने वाली किसमें, उर्वरक, मशीनीकरण, ऋण, और 
विपणन सुविधाएं। केंद्र सरकार ने 960 में गहन क्षेत्रविकास 
कार्यक्रम शुरु किया था। मैक्सिको में विकसित अधिक 
उपज देने वाले गेहूं के बीज तथा फिलीपिन्स में विकसित 
चावल के बीज भारत लाए गए थे। अधिक उपज देने 
वाले बीजों के अलावा, रासायनिक उर्वरक, और 
पीडकनाशियों का उपयोग भी शुरू किया गया तथा 
सिंचाई की सुविधाओं में सुधार और विस्तार किया गया। 
इन सबके संयुक्त प्रभाव को हरित क्रांति के नाम से जाना 


जाता है। हरित क्रांति के प्रमुख घटकों का वितरण नीचे 
दिया गया है। 









हरित क्रांति किस कीमत पर 


यद्यपि हरित क्रांति ने देश में खादयाननों के उत्पादन को 
बढ़ाया, लेकिन ये सब सिंचाई के लिए पानी, उर्वरिकों तथा 
अन्य निवेशों के गहन उपयोग की कौमत पर ही संभव हो 
सका। इसके परिणामस्वरूप मृदा लवणीकरण, भौय जल प्रदूषण, 
पोषक असंबुलन, नए पीड़कों और रोगों का जन्म, तथा 
पर्यावरणीय' हास जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न ही गई हैं। रु 





सिंचाई : अधिक उपज देने वाली फसलों की खेती 
सुनिश्चित जल आपूर्ति बाले क्षेत्रों में ही शुरू की गई थी। 
देश की सिंचाई क्षमता में बहुत वृद्धि हुई है। 950-5] . 
में कुल सिंचित क्षेत्र 2.26 करोड़ हेक्टेयर था, जो बढ़कर 
965-66 में 3.22 करोड हेक्टेयर हुआ और 2000-04 
में 8.47 करोड़ हेक्टेयर हो गया। रासायनिक उर्वरकों और 
अधिक उपज देने वाले बीजों के साथ मिलकर सिंचाई की 
विस्तुंत सुविधाओं के उपयोग से कृषि का उत्पादन और . 


. “उत्पादकता दोनों में ही पर्याप्त वृद्धि हुई। 


3६ भ्रारत ; लोग और अर्थव्यवस्था 


(आओ 
2 पल्उक कया 
अफगानिस्तान , 


कपास और जूट उत्पादक क्षेत्र 
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६) भारत सरकार का प्रशिटिप्याध्ििकार, 2000) 
भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुमार भारतोय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आखारित। 
समुद्र से भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार- रेखा से माप गए धारह सफदर मोल की दंगे तक है। 
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाण। के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ पे है। 
इस पानचित्र में अऋणाचल प्रदेश, असम और मेघालय पे दर्शाई गयी अंतर्गज्य सीमा, उत्सरे पूरी क्षेत्र पुरनाटन अधिसियम ।०श करे निबांचनानुसार दर्शित हे, परन्तु अभी सत्यापित होनो है! 
इस मानचित्र में अतर्रज्य सोमा उल्तगंचल और उत्तर प्रदेश के प्रध्य, छत्तीसगढ़ जीर मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झरखड के मध्य अभी ससक्रार के दवारा सत्यापित नहीं: हुई हैं। 
'“' आमरिक बिचरणों को सड़ी' दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। . | कि जन डिक के धन जलन इकन + +, ०० 2 22/2002. 


चित्र 9.8 भारत : कपास ओर ज़ूट उत्पादक क्षेत्र 


कृषि 


बीजों की अधिक उपज देने वाली किसमें : गेहूं, ज्वार 
और मक्‍का के बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों 
के व्यापक उपयोग से इनके उत्पादन में, असाधारण वृद्धि 
हुई। 966-67 में अधिक उपज देने वाले बीजों को 
किस्मों को 8.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया गया था। 
994-95 में यह क्षेत्र बढ़कर 7.3 करोड़ हेक्टेयर हो 
गया। 966-67 में केवल 5.4 लाख हक्टेयर क्षेत्र में ही 
गेहूँ के अधिक उपज देने वाले बीज बोए गए, लेकिन 
]994-95 में इन उन्नत बीजों की बुआई का क्षेत्र बढ़कर 
2.32 करोड़ हेक्टेयर हो गया। सन्‌ 2000-0 में गेहूं के 
कुल फसलगत क्षेत्र में 90.6 प्रतिशत क्षेत्र गेहूं के उन्नत 
बीजों के अंतर्गत था। लेकिन चावल, ज्वार, मक्का और 
बाजरा के उन्‍नत बीजों के उपयोग की प्रगति कम उत्साहजनक 
रही। 966-67 में चावल के उन्‍नत बीज 8.8 लाख 
हेक्टेयर क्षेत्र में बोए गए थे, जो बढ़कर 995-96 में 3.] 
करोड़ हेक्टेयर हो गया। (चावल के सकल फसलगत क्षेत्र 
का 73.5 प्रतिशत)। गेहूं की 3000 अधिक उपज देने 
वाली संकर किस्मों, मक्का की 30 किसमें और दालों की 
430 से अधिक किसमें उपयोग में लाई गई हें। 


उर्वरक : उर्वरकों का उपयोग हरित क्रांति का अभिन्‍न 
घटक है। स्वतंत्रता के बाद उर्वरकों के उत्पादन और 
उपभोग में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। सभी प्रकार के 
उर्वरकों का कुल उपयोग 965-66 में 7.6 लाख टन 
(5.05 किग्रा. प्रति हेक्टेयर) था, जो बढ़कर 2000-0॥ 
में .83] करोड़ टन हो गया तथा ग्रति हेक्टेयर उपभोग 95 
कि.ग्रा तक बढ़ गया। विभिन्‍न राज्यों की उर्बरकों की मात्रा 
के उपयोग की दृष्टि से स्थिति इस प्रकार है : 84 कि. 
ग्रा, प्रति हेक्टेयर के साथ पंजाब प्रथम स्थान पर, इसके 
बाद तमिलनाडु (63 कि.ग्रा.) और आंघ्र प्रदेश (58 
कि.ग्रा) का स्थान है। उडीसा में उर्वस्कों का उपयोग 44 
कि.ग्रा, प्रति हेक्टेयर है, जो सबसे कम है। रासायनिक 
उर्वरकों और पीड॒कनाशकों के उपयोग से कृषि उत्पादन में 
तो वृद्धि हुई है, लेकिन इससे भूमि और जल इस सीमा 
तक प्रदूषित हो गए हैं कि स्वास्थ्य के लिए संकटकालीन 
स्थिति पैदा हो गई है। इस प्रकार उर्बरक कल्पना के 
अनुसार वरदान सिद्ध नहीं हुए हैं। 

कृषि का मशीनीकरण : भारत में कृषि के पारंपरिक 
तरीकों का आज भी उपयोग हो रहा है। कृषि के बड़े पैमाने 


फ्ा 


पर मशीनीकरण में ये बाधाएं हैं : भूमि पर जनसंख्या का 
भारी दबाव, छोटी और छितरी हुई जोतें, किसानों की गरीबी 
और मशीनों को खरीदने के लिए पूंजी का अभाव, सस्ते 
श्रमिक, डीजल और बिजली की अधिक कॉमत। फिर भी 
हरित क्रांति के बाद से भारतीय कृषि में मशीनों का उपयोग 
धीरे-धीरे बढ़ रहा है। ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ी है। 96 में 
00 हेक्टेयर पर 0.2 ट्रैक्टर थे, जो 988 में 5.95 हो 
गए। इसी समय डीजल चालित और विद्युत चालित पंप 
सेट .35 से लगभग 40 हो गए हैं। इसी के परिणामस्वरूप 
कृषि में ऊर्जा उपयोग जो 96] में 5.5 किलोवांट 
प्रतिघंधा था, 987 में 56.7 कि.वा. प्रतिघंटा हो गया 
था। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि में 
मशीनीकरण की प्रगति आश्चर्यजनक .रही है। 


हरित क्रांति की उपलब्धियां 


हरित क्रांति की सबसे अधिक उल्लेखनीय उपलब्धि खादयान्नों 
के उत्पादन और उत्पादकता में भारी वृद्धि है। खाद्यान्नों 
का उत्पादन 965-66 में 7.2 करोड़ टन था जो 2000- 
0] में 9.8 करोड़ टन हो गया। 965-66 को तुलना 
में खाद्यान्नों के उत्पादन में यह 75 फ्रतिशत की वृद्धि 
थी। अनाज और ज्वार-बाजरा के उत्पादन में सबसे अधिक 
वृद्धि 97 प्रतिशत की थी। दालों के उत्पादन में जनसंख्या 
वृद्धि के अनुपात में वृद्धि नहीं हुई। इसी अवधि में दालों 
का उत्पादन 99 लाख टन (965-66) से बढ़कर .07 
करोड टन (2000-0) तथा तिलहनों का उत्पादन .2] 
करोड टन (965-66) से बढ़कर .84 करोड़ टन 
(2000-0) हो गया। अनाजों में भी गेहूं के उत्पादन में 
6 गुनी से भी अधिक (562%) वृद्धि दर्ज की गई। इस 
का उत्पादन 965-66 में .04 करोड टन था, जो 
बढ़कर 2000-0] में 6.88 करोड़ टन हो गया। लेकिन 
चावल में लगभग तीन गुनी वृद्धि हुई। इसका उत्पादन 
3.06 करोड़ टन से बढ़कर 8.49 करोड़ टन हो गया। यह 
बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक 
लाभ गेहूं की खेती को मिला है। घरेलू उत्पादन में वृद्धि 
के परिणमस्वरूप खादयाननों का आयात घटते-घटते अब 
बिल्कुल समाप्त हो गया है। 965 में खादयाननों का 
आयात .03 करोड टन था जो घटकर 983-84 में 
केवल 24 लाख टन रह गया। 2000-0 में खादयान्नों 
का कोई आयात नहीं हुआ। 


48 "00 - ४ भारत : लोग और अर्थव्यवस्था ह 





कम) और छोटी थीं। 990-9] में कुल जोतों में 
“ छोटी जोतों का प्रतिशत बढ़कर 78 हो गंया। इन छोरी 


यदूयपि कृषि के विकास के लिए बहुत अधिक प्रयास किए. रे 00, हल 38 35 पा 
जा रहे हैं, लेकिन संसार के विकसित देशों की तुलना में करो के आधुनिकीकरण की ह 9४ 
हमारी कृषि की उत्पादकता अब भी कम है। इस परिस्थिति “कल कि लि बडे लक का 
के लिए अनेक कारक संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। इनको के आजा 0 है 560 03 (223, 
चार वर्ग में बांदा गया है: 0) फॉवरणीय, ॥) आर्थिक, अिश्चित बनी रहती है। न 
(॥) संस्थागत, (9) प्रौदूयोगिकीय। रे (५) प्रौदयोगिकीय कारक : कृषि के तरीके पुराने और 
0) पर्यावरणीय कारक : का गं अआ आन अक्षम हैं। अधिकतर किसान आज भी लकड़ी का हल 
| है। अत; कस बा सीमित है। उर्वरकों और अधिक उपज देने वाले बीजों 
पर्याप्त 05 तो है 3883 ५ कस का उपयोग भी सीमित है। फसलगत क्षेत्र के केवल 
भागी में, वर्षा 5 3 या 4 महीनों में ही ही गीत ता 
होती है। यही नहीं वर्षा की मात्रा तथा ऋतुनिष्ठ और | 'जुटाई जा सकी हैं। इसका वितरण वर्षा की की औए 
प्रादेशिक वितरण अत्यधिक परिवर्तनशील है।इस मत के आह ही 
परिखति का को के वि पर जग जमकर उत्पादकता और इसकी गहनता को निम्न स्तर पर 
प्रभाव पड़ता है। जहां तक वर्षा का संबंध है, देश के... 3 हे 
अधिकतर भाग, उपार्द्र, अर्ध शुष्क और शुष्क हैं। इन 


भारतीय कृषि की समस्याएं 









रह 


स् क्रांति 

क्षेत्रों में अक्सर सूखा पड़ता रहता है। सिंचाई की हो 0000 00/886 हक 

सुविधाओं के विकास और वर्षा जल संग्रहण के | पल कह जा देन है। बल इज जोर ये को 

दूवारा इन प्रदेशों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। थकान मिटाकर नई स्फूर्ति लाई जा सकती है और भारत की 
(0) आर्थिक कारक : कृषि में निवेश जेसे अधिक उपंज खादूय सुरक्षा का समाधान किया जा सकता हे। जैव 

देने वाले बीज, उर्वरक आदि, और परिवहन की प्रौददयोगिकी कृषि की अनोखी समस्याओं को हल कर 

सुविधाएं आर्थिक कारक हैं। विपणन सुविधाओं की सकेती है तथा कृषि उत्पादों के मूल्य (गुणवत्ता) में वृदृधि , 

कमी या उचित ब्याज पर ऋण का न मिलने के कर सकती हैं। 3] 





- कारण किसान कृषि के विकास के लिए आवश्यक 
संसाधन नहीं जुटा पाता है। इसका परिणाम होता है- 


भूमंडलीकरण और भारतीय कृषि 
निम्न उत्पादकता। सच्चाई तो यह है कि भूमि पर तल 





जनसंख्या का दबाव दिनों-दिन बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप. किसी देश की अर्थव्यवस्था का संसार की अर्थव्यवस्था के 
प्रतिव्यक्ति फसलगत भूमि में कमी हो रही है। 92. साथ समन्वय ही भूमंडलीकरण है। भूमंडलीकरण के द्वारा 
में यह 0.444 हेक्टेयर, 96] में 0.296 हेक्टेयर. भारतीय बाजार संसार के लिए खुल गए हैं। इसके दूवारा 
तथा और भी घटकर 99 में 0.29 हेक्टेयर रह. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकारी नियंत्रण कम हुआ है तथा 
गई है। जोतों के छोटे होने के कारण निवेश की क्षमता. आयात और निर्यात से संबंधित नीतियों में उदारता आ गई 
भी कम है। है। अब कृषि उत्पादों समेत अन्य विदेशी उत्पादों का भारत 
(॥) सस्थागत कारक : जनसंख्या के दबाव के कारण में आयात किया जा सकता है। भारत भी.कुछ उत्पाद अन्य 
जोतों का उपविभाजन (पीढ़ियों के अनुसार बंटवारा) देशों को भेज सकता है। 
और छितराव हो रहा है। 96-62 में कुल जोतों में बंधन मुक्त व्यापार में वस्तु की कीमत और गुणवत्ता 
से 52% जोतें सीमांत आकार में (दो हेक्टेयर से प्रतिस्पर्धात्मक हो जाती है। यदि किसी फसल की लागत 


कृषि 


ऊंची है, तो व्यापारी इसे कम कौमत पर अन्य देशों से 
आयात करके राष्ट्रीय बाजार में बेच सकते हैं। इससे 
भारतीय कृषि में गतिहीनता आ सकती है तथा यह पिछड़ 
भी सकती है या अवनति भी हो सकती है। इस नीति का 
स्वाभाविक तकाजा है कि विभिन्न फसलों की उत्पादन 
लागत घटाई जाए। यह न केवल विश्व बाजार में प्रतिस्पदूर्धा 
का सामना कर सके अपितु दूसरों से बढ़कर हो। क्‍या 
भारतीय कृषि अपने वर्तमान रूप में विकसित देशों की 
अत्यधिक पोषित और संवर्धित कृषि का मुकाबला कर 
सकेगी? उनकी प्रति हेक्टेयर उपज हमरि देश की उपज से 
बहुत अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनेक उत्पादों की 
कीमतें गिर रही हैं, जबकि भारतीय बाजारों में ये बढ़ रही 
हैं। अंतर्यष्ट्रीय बाजार में कीमतों में गिरावट के दो कारण 
हैं; () जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीत्र विकास, जिसके 
परिणामस्वरूप विकसित देशों में किसानों को अत्यधिक 
उपज देने वाले बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। (#) परिष्कृत 
कृषि यंत्रों के उपयोग के द्वारा उत्पादन लागत काफी घट 


पुनरावृत्ति प्रश्न 
, निम्नलिखित के संक्षेप में उत्तर दीजिए ; 


0) भारत में कृषि का क्‍या महत्व है? 
(ध) शस्य गहनता का अर्थ स्पष्ट कीजिए? 
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गई है। इन के साथ-साथ विकसित देशों में किसानों को 
भारी अनुदान दिए जाते हैं। जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन 
लागत घट जाती है। विश्व व्यापार समझौते के अनुसार सभी 
देशों को कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले भारी अनुदान बंद 
करने पड़ेंगे। अन्य देशों से आयात के मध्य दीवार बनकर 
खडे सीमा शुल्क को नीचे लाना पडेगा। 

विश्व बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए 
भारत को अपनी कृषि की विशाल संभावनाओं का व्यवस्थित 
और नियोजित तरीके से उपयोग करना होगा। हमें भी कुछ 
वैसी ही तकनीकें विकसित करनी होंगी जिनका उपयोग 
विकसित देश आजकल कर रहे हैं। जैव प्रौद्योगिकी के 
उपयोग के अलावा देश में कृषि उत्पादों के लिए एक बंधन 
मुक्त और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने का कार्य सही 
दिशा में उठाया गया कदम होगा। इस कदम को उठाने पक 
लिए हमें एक सुगठित अवसंरचना की जरूरत होगी, जिसमें* 
किसानों और व्यापारियों के लिए सड़कें, बिजली, सिंचाई 
और ऋण की सुविधाएं होंगी। 


(7) कारण सहित पांच प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। 


(ए) भारत में गन्ने के वितरण का वर्णन कीजिए 


(श) भारत में उद्यान कृषि की फसलों के वितरण प्रतिरूप का वर्णन कौजिए। 
(शं) भारत में चाय और कॉफी के वितरण का वर्णन कीजिए। 


(शा) हरित क्रांति की उपलब्धियां क्‍या हैं? 


(श॥) कारण सहित भारत के पांच बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। 


2. अंतर स्पष्ट कीजिए ; 
() आर्द्र भूमि और शुष्क भूमि कृषि। 
(४) खरीफ और रबी की फसलें 
(॥). खाद्यान्न और खादूय फसलें। 


3. भारत में कृषि के नवीनतम हुए विकास का वर्णन कीजिए। 
4. “उल्लेखनीय विकास के बावजूद, भारतीय कृषि अनेक समस्याओं से ग्रस्त है।” व्याख्या कीजिए। 
5. भारतीय कृषि पर भूमंडलीकरण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 


परियोजना कार्य 


6. [() अपने घर में उपभोग को महत्वपूर्ण वस्तुओं के नाम लिखिए। 
(7) उन फसलों के नाम बताइए, जिनसे ये वस्तुएं ली गई हैं। 
'() उपभोग की प्रत्येक वस्तु के विकल्प का नाम बताइए। 


(४) इन वस्तुओं के उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। 


0 
अध्याय 


+ लक, हऔी02 8 ५० 





विशाल आकार तथा विविध प्रकार की भू-वैज्ञानिक संस्चनाओं 
के कारण भारत में औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिजों 
के बहुत बड़े और उत्तम कोटि के भंडार पाए जाते हैं। 
उच्च कोटि के लौह-अयस्क के भंडारों के अलावा भारत 
में अनेक प्रकार के उच्च कोटि को गुणवत्ता वाले निम्न 
खनिज पाए जाते हैं : मिश्रधातु खनिज जैसे मैंगनीज, 
क्रोमाइट और टिटैनियम के काफी बड़े भंडार; गालक 
खनिज जैसे चूने का पत्थर डोलोमाइट, जिप्सम आदि, 
ऊष्मसह जैसे मैग्नेसाइट, क्यानाइट और सिलिमेनाइट। लेकिन 

_ भारत में कुछ अलौह खनिजों जैसे-तांबा, सीसा, जस्ता, 

: 'टिन, ग्रेफाइट, ठंग्सटन और पारे की अपेक्षाकृत कमी है। 
बॉक्साइट और अप्रक का पर्याप्त भंडार है। भारत में 
राप्नायनिक उर्वरक उद्योगों में काम आने वाले खनिजों जैसे 
गंधक, पोटाश और शैल फास्फेट की भी कमी है। बिटूमिनस 
कोयले के भारत मे विशाल भंडार हैं, लेकिन देश में 
कोकिंग कोयले और पैट्रोलियम का अभाव है। फिर भी 
परमाणु खनिजों जैसे- यूरेनियम और थोरियम के संदर्भ में 
भारत कौ स्थिति काफी सुदृढ़ है। 


भारत के खनिज संसाधन 


भारत में लगभग 00 खनिज पाए जाते हैं। इनमें 30 
खनिज आधिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। कोयला, लौह- 
अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट आदि ऐसे ही खनिज 
हैं। लेकिन देश की आवश्यकताओं को देखते हुए, 
औदूयोंगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ खनिज संसाधन 
अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाए जाते हैं। देश के खनिज 
संसाधनों की खोज और विकास में कई संगठन लगे हुए 
हैं। इनमें से कुछ संगठन ये हैं : भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण, 
भारतीय खान ब्यूरो, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। इन 
स्रंस्थाओं द्वारा प्रमुख खनिजों के अनुमानित भंडार सारणी 
0.] में दिए गए हैं। 


खनिज और शक्ति के संसाधन 


सारणी 70.7 -- भारत : प्रमुख खनिज़ों के 
भंडार और उत्पादन 
( भंडार दस लाख टनों में और उत्पादन हजार टनों में) 


2000 4999-2000 | 2000-200[ 

23,905.5 809620 
3468 23559 
]7000 82426 | 
892 अघमी | 27860 कपघमी 
2953 7893,] 
90.88 95.6 
537.86 8483 
[7.79 439,6 
3460 7920 
]6] ]556.4 
2984.3 
2706.9 
]26070 
9245 3॥7 


अपगयी - अरब घन मीटर, कंघगी - करोड़ बन मीटर 
ग्रोत ; भारी - 2002 










































पक्ष क्राए% पाक, 


खनिज संसाधन 
देश में प्राचीन काल से खनिज संसाधनों और उनके उपयोग 
का ज्ञान है। 8वीं से 20वीं शताब्दी के दौरान औद्योगिक 
क्रांति ने खनिजों की मांग में असाधारण वृद्धि कर दी है। 
अंग्रेजों के शासन में भारत में बहुत कम उद्योग थे। अतः 
7947 तक अधिकतर खनिज़ों का निर्यात कर दिया जाता 
था। स्वतंत्रता के बाद न केवल अनेक खनिज खोजे गए हैं, 
अपितु देश में ओद्योगिक मांग के अनुरूप खनिजों का उत्पादन 
भी बढ़ा है। इसी के परिणामस्वरूप खनिजों के कुल मूल्य में 
भी वृद्धि हुई है। 95] में देश में निकाले गए खनिजों का 
मूल्य केवल 89.2 करोड़ रुपए था। इसके विपरीत 999- 


खनिज और शक्ति 'के संसाधन 


2000 में निकाले गए खनिजों का मूल्य 5.30 अरब रुपए 
और 200-02 में 4.80 अरब रुपए था। पिछले पचास वर्षों 
में खनिजों के मूल्य में 5.38 गुनी वृद्धि हुई। 

2000-0] में जितना भी खनिज उत्पादन हुआ उसमें 
से खनिज ईंधनों (कोयला, लिग्नाइट, पैट्रोलियम और प्राकृतिक 
गैस) की खनिजों के कुल मूल्य में भागीदारी 88.87 
प्रतिशत की थी। इनके बाद क्रमश: धात्विक खनिजों (7.26 
प्रतिशत) और अधात्विक खनिजों (3,86 प्रतिशत) का 
स्थान था। धात्विक खनन क्षेत्र में लौह अयस्क, क्रोमाइट, 
तांबा, सोना, जस्ता, मैंगनीज और बॉक्साइट महत्वपूर्ण खनिज 
हैं। अलग-अलग अधात्विक वर्ग में प्रमुख खनिज हैं-चूने 
का पत्थर, फोस्फोराइट, डोलोमाइट, काओलिन, जिप्सम 
और मैग्नेसाइट। खनिजों में कोयला (कुल मूल्य में भागीदारी 
4.] प्रतिशत), पैट्रोलियम (30.69 प्रतिशत), प्राकृतिक 
गैस (4.88 प्रतिशत), लौह-अयस्कः (4.00 प्रतिशत), 
चूने का पत्थर (2.60 प्रतिशत) और लिग्नाइट (2.9 
प्रतिशत) ऐसे खनिज हैं जिनकी देश में उत्पादित सभी 
ख़निजों के कुल मूल्य में एक प्रतिशत से अधिक की 
भागीदारी थी। कुल मिलाकर देश में 68 खनिजों का 
उत्पादन होता है। खनिजों के उत्पादन के आंकडे सारणी 
0.] में दिए गए हैं। 


खनिजों का वितरण 


देश में खनिजों और खनिज ईंघनों का वितरण बहुत 
असमान है। इसका कारण यह है कि खनिजों का अस्तित्व 
कुछ निश्चित भूगर्भिक संरचनाओं से जुड़ा है और वे 
केवल कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। इस दृष्टि 
से प्राचीन शैल समूह उल्लेखनीय हैं। उदाहरण के लिए 
लोह-अयस्क और मैंगनीज के भंडार देश की केब्रियनपूर्व 
की शैलों के धारवाड़ समूह में पाए जाते हैं। इसी प्रकार 
तांबा, सीसा और जस्ता की शिराएं धारवाड की अरावली 
माला में पाई जाती हैं। धारवाड और कड॒प्पा समूहों में 
प्रमुख धात्विक खनिजों के भंडार निहित हैं। चूने का 
पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम और केल्सियम सल्फेट कड॒प्पा 
और ऊंपरी विंध्यन समूहों तक ही सीमित हैं। पैट्रोलियम 
टरशरी शैलों में पाया जाता है। अधिकतर खनिज धारक 
शैल समूह प्रायद्वीपीय भारत में ही पाए जाते हैं। इसलिए 
देश का यह॑ भाग खनिज संसाधनों के लिए अत्यंत 


0 


महत्वपूर्ण है। पठारों में तीन प्रमुख खनिज पेटियों की 
पहचान की जा सकती है। 


2, उत्तर पूर्वी पठार : इस पटूटी में छोटा नागपुर का 
पठार, उड़ीसा का पठार और पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार 
शामिल हैं। धातु उद्योग में काम आने वाले विविध 
प्रकार के खनिजों के उत्तम कोटि के भंडार इस पेटी 
में पाए जाते हैं। इनमें लौह-अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, 
बॉक्साइट, चूने के पत्थर और डोलोमाइट के विशाल 

. भंडार हैं तथा ये व्यापक रूप में वितरित हैं। इस प्रदेश 
में तांबे, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलिमेनाइट 
और फास्फेट के भंडार भी हैं। इनके साथ हीं दामोदर 
घाटी और छत्तीसगढ़ के कोयले के भंडार भी हैं, 
जिन्होंने भारी उद्योगों के विकास में बहुत योगदान 
दिया है। समन्वित लोहा और इस्पात संयंत्र अधिकतर 
इसी पेटी में स्थित हैं। एल्युमिनियम संयंत्र भी यहीं 
स्थित हैं। 

2. वक्षिण-पश्चिमी पठार : यह पेटी कर्नाय्क के पठार 
और निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार पर फैली हैं तथा 
धात्विक खनिजों में संपन्‍न हैं। यहां पाए जाने वाले 
धात्विक खनिज हैं- लौह-अयसस्‍्क, मैंगनीज और 
बॉक्साइट। कुछ अधात्विक खनिज भी यहां मिलते हैं। 
परंतु यहां शक्ति के संसाधनों विशेष रूप से कोयले 
की कमी है। इसी कारण इस प्रदेश में भारी उद्योगों 
का विकास नहीं हो सका। इस देश की सोने की तीनों 
खानें इसी पेटी में स्थित हें। 


3, उत्तर पश्चिमी प्रदेश : यह पेटी गुजरात में खंभात की 
खाडी से लेकर राजस्थान में अरावली की श्रेणियों तक 
फैली हैं। पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इस पेटी के 
प्रमुख संसाधन हैं। अन्य खनिजों के भंडार कम और 
बिखरे हुए हैं। लेकिन यह पेटी अनेक अलौह धातुओं 
जैसे- तांबा, चांदी, सीसा और जस्ता के भंडारों और 
उत्पादन के लिए विख्यात हैं। 


खनिजों की इन पेटियों के बाहर, ऊपरी ब्रहमपुत्र घाटी 
उल्लेखनीय पैट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। केरल में भारी 
खनिज बालू के विशाल संकेंद्रण हैं। देश के अन्य भागों में 
भी खनिज पाए जाते हैं, लेकिन बिखरे हुए हैं और उनके 
भंडार आर्थिक दृष्टि दोहन के योग्य नहीं हैं। 
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खनिज ईंधन 

कोयला 
कोयला ऊर्जा का प्रमुख संसाधन है। अनेक उद्योगों में 
इसका कच्चे माल के रूप में भी उपयोग होता है। 200 
मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले कोयले के कुल 
अनुमानित भंडार 2,390.55 करोड़ टन हैं। यह अनुमान 
भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने जनवरी 200] में लगाया था। 
यह संसार के कुल अनुमानित कोयला भंडार का केवल 
एक प्रतिशत है। कोयले के भंडार सीमित तो हैं ही लेकिन 
ऊपर से भारत का कोयला अच्छी किस्म का नहीं है। 
अधिकतर कोयला बिटूमिनस प्रकार का है तथा यह गैर 
कोकिंग ग्रेड का भी है। इसका बहुत थोड़ा-सा भाग ही 
कोकिंग ग्रेड का है। बिटूमिनस कोयले का वितरण बहुत 
असमान है। इसके अधिकतर भंडार पूर्वी प्रायद्वीपीय पठारों 
की कुछ नदी घाटियों में ही केंद्रित हैं। परिणामस्वरूप अन्य 
क्षेत्रों के भारी उद्योगों को कोयले की आपूर्ति के संकट 
झेलने पड़ते हैं। 

कोयले के भंडार दो भूगर्मिक समूहों में निहित हैं : 
निम्न गोंडवाना समूह (20 करोड़ वर्ष पुराना) और टरशरी 
समूह (लगभग 5.5 करोड वर्ष पुराना)। देश के 3 ज्ञात 
कोयला क्षेत्रों में से 80 क्षेत्र निम्न गोंडवाना समूह में स्थित 
हैं। इसमें देश के 96 प्रतिशत कोयला भंडार हैं तथा यहां 


भारत ; लोग और अर्थव्यवस्था 


से देश के कुल उत्पादन का 99 प्रतिशत कोयला निकाला 
जाता है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र चार नदी-धघाटियों में पाए 
जाते हैं : (१) दामोदर घाटी(झारखंड और पश्चिम बंगाल)। 
(2) सोन घाटी (मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश); 
(3) महानदी घाटी (छत्तीसगढ़ और उड़ीसा); (4) वर्धा 
गोदावरी घाटी (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश) 
(चित्र 0.)। टरशरी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, 
मेघालय और नागालैंड में पाया जाता है। सारणी 0.2 में 
कोयले का राज्यानुसार वितरण और उत्पादन दिया गया है। 


झारखंड : कुल अनुमानित कोयला भंडारों में से लगभग 
एक तिहाई कोयला भंडार झारखंड कोयला क्षेत्रों में निहित 
हैं। इस राज्य के प्रमुख कोयला क्षेत्र ये हैं : झरिया, बोकारो, 
गिरिडीह, करनपुरा, रामगढ़, डाल्टनगंज, औरंगाबाद और 
हुतार। पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र का कुछ 
भाग इसी राज्य के अंतर्गत है। दामोदर घाटी के कोयला 
क्षेत्रों से ही धातु उद्योग के लिए उपयोगी अधिकतर 
कोयला पाया जाता है। लोहे और इस्पात के अधिकतर 
कारखानों को कोकिंग कोयला इन्हीं क्षेत्रों से मिलता है। इन 
कोयला क्षेत्रों का आपेक्षिक महत्व बहुत घट गया है। 
970 में यहां से देश के कुल कोयला उत्पादन का 47 
प्रतिशत भाग प्राप्त होता था, जो घटकर 998-99 में 26 
प्रतिशत रह गया है। अत: कोयला उत्पादक राज्यों में अब 
इसका स्थान दूसरा हो गया हे। 


सारणी 30.2 -- भारत ; कोयले के भंडारों का राज्यवार वितरण, 2003 
( कुल भंडार ) 
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उत्पादन 998-99 


खनिज और शक्ति के संसाधन 


ता 


ह सागर 


भारत के महासवेंक्षक की अनुन्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित। 
समुद्र से भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। 
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(2 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2003 


इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गयी अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पु्गठन अधिनियम )५7) के निवचनानुसार दर्शित है, परन्तु अभी सत्यापित होनी है 
इस मानचित्र में अतराज्य सीमा उत्तगंचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य ओर बिह्ा ओ झारखड़ के मध्य अभी सरकार के दवारा सत्यापित भहीं हुई हैं। 


आंतरिक विवरणों को सही दर्शान का दामित्व प्रकाशक का, है। 


चित्र 70.7 भारत : कोयला क्षेत्र 


04 


उड़ीसा : कोयले के भंडारों में उड़ीसा का दूसरा तथा उत्पादन 
में तीसरा स्थान है। देश के कुल अनुमानित कोयला भंडारों में 
से लगभग एक चौथाई कोयला भंडार उड़ीसा में पाए जाते हैं। 
तालचेर और रामपुर इस राज्य के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। 


तालचेर में कोयले के विशाल भंडार हैं। लेकिन कोयला 


घटिया है। अतः यह भाप और गैस बनाने के लिए उपयुक्त है। 
तालचेर में इसका उपयोग उर्वरक बनाने के कारखानों और 
ताप बिजली घरों में होता है। देश के कुल कोयला उत्पादन में 
उडीसा की भागीदारी बढ़ गई है। 970 में यह पांच प्रतिशत 
थी जो 998-99 में 4.8 प्रतिशत हो गई है। 
मध्य ग्रदेश और छत्तीसगढ़ : इन राज्यों के कोयला क्षेत्रों में 
देश के कुल कोयला भंडारों का पांचवां भाग पाया जाता है। 
इन राज्यों के कोयला क्षेत्र परंपरा से चार समूहों में बांटे जाते 
हैं : (क) मध्यवर्ती भारतीय कोयला क्षेत्र (सिंगरौली, सोहागपुर, 
जोहिल्ला, उमरिया) ; (ख) सतपुडा कोयला क्षेत्र (पेंच, कान्हन, 
पथखेडा); (ग) उत्तर छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र (चिरिमिरी, 
कुरसिया, विश्रामपुर, झिलमिली , सोनहाट, लखनपुर, सेंदुरगढ, 
लखनपुर-रामकोला); (घ) दक्षिण छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र 
हासदो-अरंड , कोरबा, मांड-रायगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 
के कुल उत्पादन में 29.2 प्रतिशत की भागीदारी थी, 976 
में यह केवल 7 प्रतिशत थी। 
अन्य राज्य ; कोयले के भंडारों में पश्चिम बंगाल का चौथा 
तथा उत्पादन में छठा स्थान है। रानीगंज इसका मुख्य कोयला 
क्षेत्र है जबकि दार्जिलिंग छोटा कोयला क्षेत्र है। यहां उत्पादित 
कोयले का उपयोग ताप बिजली घरों और रेलों में होता है। 
कोयले के प्रक्षालन केंद्र जामादोबा और लोदना में स्थित हैं। 
कोयला उत्पादन में पश्चिम बंगाल की भागीदारी 970 में 
26 प्रतिशत थी जो घटकर 998-99 में केवल 5.8 
प्रतिशत रह गई है। आंध्र प्रदेश में 6.98 प्रतिशत कोयले के 
भंडार हैं। इस राज्य के कोयला क्षेत्र गोदावरी घाटी में स्थित 
सिंगरैनी, कोटागुंडम्‌ और तंदूर हैं। भारत के लगभग 3.4 
प्रतिशत कोयला भंडार महाराष्ट्र में हैं। इस राज्य के प्रमुख 
कोयला क्षेत्र हैं : चांदा-वर्धा, कांपटी और बांदेश। सिंगरौली 
कोयला क्षेत्र का कुछ भाग उत्त्तर प्रदेश में है। 

टरशरी कोयला मेघालय के दारंग्गिरि, चेरापूंजी, लेतरिंग्यू, 
माओलोंग और लांगरिन क्षेत्रों से निकाला जाता है। ऊपरी 
असम के कोयला क्षेत्र हैं- माकुम, जयपुर और नजीरा। 
अरुणाचल प्रदेश में नामचिक और नामरुक कोयला क्षेत्र हैं। 
जम्मू और कश्मीर राज्य में कालाकोट में कोयला निकाला 
जाता है। 


: भारत: लोग और अर्धव्यवच्धा 





कोयले का उत्पादन : कोयला खनन के बिकास के 
इतिहास का रेल-मार्गों के निर्माण के साथ निकट का संबंध 
रहा है। बाद में दो विश्वयुद्धों ने कोयला खनन को बहुत 
प्रोत्साहित किया। 946 में कोयले का कुल उत्पादन 
3.06 करोड़ टन था। बढ़ती मांग के अनुरूप कोयले के 
उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। 972 में कोयला उद्योग 
के राष्ट्रीकररण के बाद कोयले के उत्पादन में वास्तविक 
उछाल आया। सन्‌ 2000-07 में कोयले का कुल उत्पादन 
30.96 करोड़ टन था। 948 और 200] की अवधि में 
यह 0 गुनी वृद्धि थी। भारत में कोयले के उत्पादन में दो 
कंपनियां लगी हैं : कोल इंडिया लिमिटेड और सिंगौनी 
कोलियरीज कंपनी लिमिटेड। कोयले के कुल उत्पादन में 
90 प्रतिशत अकोकिंग कोयला तथा व0 प्रतिशत कोकिंग 
कोयला होता है। इस समय कुल उत्पादित कोयले में से तीन 
चौथाई कोयला खुले गर्त वाली खानों से निकाला जाता है। 

लिग्नाइट एक निम्न कोटि का कोयला है। इसमें नमी 
ज्यादा और कार्बन कम होता है। भारत में लिग्नाइट के कुल 
अनुमानित भंडार 34.7 अरब टन हैं। इसमें से 88.4 
प्रतिशत (3.02 अरब टन) तमिलनाडु के लिग्नाइट बेसिन 
में है। नेबेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड नेवेली में लिग्नाइट 
का खनन करती है। लिग्नाइट के भंडार राजस्थान, गुजरात 
और जम्मू और कश्मीर में भी पाए जाते हैं। क्‍योंकि 
लिग्नाइट क्षेत्र मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों से दूर स्थित हैं; 
अत; इनका आर्थिक महत्व हो सकता है। 


पैटोलियम 


आधुनिक समाज में पैट्रोलियम का महत्व बहुत अधिक बढ़ 
गया है। पैट्रोलियम और इसके उत्पादों का विविध प्रकार से 


* उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ उपयोग ये हैं- 


शक्ति/ऊर्जा, स्नेक तथा कच्चा माल अन्य उद्योगों में 
आवश्यक कृत्रिम उत्पादों और रसायनों को बनाने में पैट्रोलियम 
का कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है। भारतीय भूगर्भ 
सर्वेक्षण विभाग के अनुमानों के अनुसार भारत में पैट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस (हाइड्रोकार्बन) के कुल भंडार 7 
अरब टन हैं, जिसमें से 75 प्रतिशत अब तक स्थापित हो 
चुके हैं। 

पैट्रोलियम की खोज के लिए 866 में ऊपरी असम 
घाटी में कुएं खोदे गए थे। भारत में कुओं का खनन 
पेंसिलवालियां में तेल खोज के सात वर्ष बाद हो प्रारंभ हो 
गया था। सन्‌ 890 में डिगबोई क्षेत्र में तेल मिल गया था। 


खनिज और शक्ति के संसांधन 


959 से पूर्व तक केवल असम में ही तेल का उत्पादन 
होता था। 958 में खंभात के तेल क्षेत्र की खोज हुई और 
इस क्षेत्र के अंकलेश्वर में 7960 में खोदे गए पहले इस 
कुएं का नाम वसुधारा रखा गया था। पहला अपतटवेधन 
गुजरात के अलियाबेट नामक स्थान पर शुरू किया गया। 
बाद में सन्‌ 975 मुंबई (बंबई) की खोज हुई तथा इस 
क्षेत्र से सन्‌ 976 में उत्पादन शुरू हुआ। इन प्रयत्नों के 
परिणामस्वरूप, देश में तेल के उत्पादन में तेजी से वृद्धि 
होने लगी। 


तेल क्षेत्रों का वितरण : आजकल चार प्रदेशों में व्यापारिक 
स्तर पर तेल निकाला जा रहा हैः: (]) उत्तर पूर्वी प्रदेश 
इसका विस्तार ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश और 
नागालैंड में है, (2) गुजरात प्रदेश जो खंभात बेसिन और 
गुजरात के मैदानों में विस्तृत है, (3) मुंबई हाई अपतट 
प्रदेश, (4) पूर्वी तटीय प्रदेश, यह कावेरी और गोदावरी- 
कृष्णा द्रोणियों में विस्तृत है। 


3, उत्तर पूर्वी प्रदेश : इस प्रदेश के सुविज्ञात तेल क्षेत्र 
हैं- डिगबोई (सबसे पुराना क्षेत्र 866) , नहरकाटिया, 
मोरान, रुद्रसागर, गालेकी, और हुगरीजन। अरुणाचल 
प्रदेश के तिरप जिले का निगंरू और नागालैंड का, 
असम-नागालैंड सीमा के निकट स्थित बोरहोल्ला तेल 
क्षेत्र उल्लेखनीय हैं। 


2. गुजरात प्रदेश : इस प्रदेश के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं- 
अंकलेश्वर, कलोल, नवागांव, कोसांबा , कठना, बरकोल, 
मेहसाना, सनंद और ल्यूनेज। सौराष्ट्र के भावगगर से 
45 कि.मी. दूर पश्चिम में अलियाबेट दूबीप में भी 
तेल मिला है। 


3. मुंबई हाईं : मुंबई से 76 कि.मी. दूर, अरब सागर 
में स्थित यह एक अपतर क्षेत्र है। आजकल यह देश 
का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। 998-99 में 
यहां 2.2 करोड़ टन कच्चा तेल निकाला गया। यह 
भारत के कुल तेल उत्पादन का दो तिहाई (64.5 
प्रतिशत) था। तेल और प्राकृतिक गैस मुख्य भूमि के 
तट पर उरण में समुद्री पाइप लाइन द्वारा लाया जाता 
है। मुंबई हाई के दक्षिण में एक और तेल क्षेत्र बसीन 
की खोज हुई है। यहां के भंडार मुंबई के तेल भंडारों 
से बड़े माने जा रहे हें। 
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4. पूर्वी तट प्रदेश : यह कृष्णा-गोदावरी और कावेरी की 
द्रोणियों में विस्तृत है। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 
और आयल इंडिया लिमिटेड ने इस क्षेत्र में विस्तृत 
पूर्वेज्षाण और खोज कार्य किया था। कावेरी द्रोणी के 
प्रमुख तेल क्षेत्र हैं : नारीममम और कोविलप्पल। 
998-99 में यहां से 4.5 लाख टन कच्चा तेल 
निकाला गया था। अभी कुछ समय पूर्व गोदावरी कृष्णा 
द्रोणी में भी तेल की खोज हुई है। 

जैसलमेर में भी कुछ समय पूर्व तेल के भंडारों का 
पता चला है। 

कच्चे तेल का उत्पादन :95] में केवल 2.69 लाख 

टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ था, जो बढ़कर 962 में 

0.8 लाख टन तथा 995-96 में 3.45 करोड़ टन हो 

गया। लेकिन 998-99 में यह घटकर 3.29 करोड़ टन 

और 2000-0 में 3.24 करोड़ टन ही रह गया।. कुल 
उत्पादन में एक तिहाई (36.4 प्रतिशत) अभितट क्षेत्रों से 
तथा लगभग दो तिहाई अपतट क्षेत्रों से कच्चा तेल निकाला 
गया। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया 
लिमिटेड दो राष्ट्रीय कंपनियां तथा कुछ निजी और कुछ 
संयुक्त कंपनियां कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज 
और उत्पादन में लगी हैं। 2000-0] में तेल और प्राकृतिक 


. गैस आयोग की देश के कुल उत्पादन में 77.27 प्रतिशत 


की तथा संयुक्त कंपनियों की 2,6] प्रतिशत की और 
आयल इंडिया लिमिटेड की 0.] प्रतिशत की भागीदारी 
थी। मुंबई हाई कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। 
]998-99 में यहां से कुल तेल का दो तिहाई भाग 
निकाला गया था। दूसरा स्थान गुजरात का तथा तीसरा स्थान 
असम का था (सारणी 0.3)। 


सारणी 70.3 -- भारत में कच्चे पैट्रोलियम का 
प्रदेशानुसार उत्पादन 


प्रतिशत 


उत्पादन 
(करोड़ टन) 


3% . 


भारत में पैट्रोलियम उत्पादों का सन्‌ 2000-0 में 
कुल उपभोग 9.96 करोड़ टन का था तथा देश में कुल 
3.243 करोड़ टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ था। भारत 
अपनी आवश्यकता के केवल एक तिहाई कच्चे तेल का 
उत्पादन कर पाता है। इस कमी को पूरा करने के लिए देश 
को भारी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। 
998-99 में 3.98 करोड़ टन कच्चे तेल और .809 
करोड़ टन पैट्रोलियम उत्पादों का रूस, ईग़ान और अन्य 
पश्चिमी एशियाई देशों से आयात किया गया। 


तेल परिष्करण : कच्चे पैट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि 
होने के कारण देश में परिष्करण क्षमता का असाधारण 
विकास हुआ है। इस समय देश में 8 तेल परिष्करण 
शालाएं हैं। इनमें से 6 सार्वजनिक क्षेत्र में, एक संयुक्त 
क्षेत्र में तथा एक निजी क्षेत्र में है। सन्‌ 2002 में इनकी 
कुल परिष्करण क्षमता .264 करोड़ टन वार्षिक थी। 
सार्वजनिक क्षेत्र की परिष्करणशालाएं गुवाहाटी, बरौनी, 
कोयली, हल्दिया, मथुरा, डिगबोई , पानीपत, चेन्नई , नारीमनम, 
बोंगईगांव, मुंबई (एच.पी.सी.एल.), विशाखापत्तनम्‌, मुंबई 
(बी.पी.सी.एल.), कोच्चि, नुमालीगढ़ (असम), तथा 
तातीपाका (ओ.एन.जी.सी.) में स्थित हैं। संयुक्त क्षेत्र की 
परिष्करणशाला मंगलौर में है। इसकी परिष्करण क्षमता 
96.9 लाख टन की है। निजी क्षेत्र की (रिलायंस पैट्रोलियम 
लिमिटेड) परिष्करणशाला जामनगर में स्थित है। इसकी 
तेल परिष्करण क्षमता 2.7 करोड़ टन है। यह देश की 
सबसे बड़ी परिष्करणशाला है। अधिकतर परिष्करणशालाएं 
आयातित कच्चे तेल पर निर्भर हैं। देश के तेल क्षेत्रों में 
उत्पादित तेल को पाइप लाइनों द्वारा परिष्करणशालाओं 
तक ले जाया जाता है। 


प्राकृतिक गैस ; प्राकृतिक गैस व्यापारिक ऊर्जा का 
महत्वपूर्ण स्रोत बन कर सामने आ रही है। यह पैट्रोलियम 
के साथ हो पाई जाती है। अप्रैल 200 में देश में 
प्राकृतिक गैस के प्रतिलभ्य भंडार 638 अरब अधघमी 


(अरब घन मीटर) थे। सन्‌ 2000-0 में प्राकृतिक गैस , 


का कुल उत्पादन 29.48 अधघमी था। गैस के प्रसंस्करण, 
परिवहन, वितरण और विपणन के लिए भारतीय गैस प्राधिकरण 
का गठन किया गया था। इस समय यह 4200 कि.मी. 
लंबी पाइप लाइनों का संचालन कर रहा है। यह कंपनी 
5000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए बिजली उत्पादक 


भारत : लोग और अरध॑व्यवस्था 


कारखानों को गैस की आपूर्ति करती है। यह कपनी देश के 
विभिन्‍न भागों में स्थित 500 औद्योगिक कारखानों को गैस 
की आपूर्ति करती है। 
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धात्विक खनिज 
लौह-अयस्क : भारत में उच्च कोटि के लौह-अयस्क के 
पर्याप्त भंडार हैं। अधिकतर भंडार हैमेटाइट और मैग्नेटाइट 
श्रेणी के हैं। लौह-अयस्क के कुल परिलभ्य भंडार इस 
प्रकार हैं : हैमेटाइट 005 अरब टन तथा मैग्नेटाइट 
340.8 अरब टन। उच्च कोटि का लौह-अयस्क धारवाड़ 
शैल समूहों में पाया जाता है, इसीलिए इनके भंडार प्रायदवीपीय 
भारत तक ही सीमित हैं। ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, 
कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में 
स्थित हैं। अत्यंत उच्च कोटि के लौह-अयस्क के भंडार 
सीमित हैं और केवल छत्तीसगढ़ के बैलाडिला क्षेत्र में ही 
निहित हैं। ऐसे भंडार थोडी-सी मात्रा में कर्नाटक के 
बेल्लारी-हास्पेट क्षेत्र और झारखंड तथा उड़ीसा के बरामजादा 
क्षेत्रों में विस्तृत हैं। मैग्नेटाइट संसाधन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 


“गोवा, केरल, झारखंड, राजस्थान और तमिलनाडु में स्थित 
'हैं। झारखंड और उड़ीसा के भंडार आर्थिक दृष्टि से बहुत 


महत्वपूर्ण हैं। लोहा और इस्पात के प्रमुख कारखानों की 
अवस्थिति में इनकी निर्णायक भूमिका रही है। कोयले और 
लौह-अयस्क के भंडार के बहुत पास-पास पाए जाने के 
कारण उत्तर पूर्वी पठार पर लोहे और इस्पात के छः बड़े 
कारखाने स्थापित किए गए हैं। 

छत्तीसगढ़ लौह-अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य 
है। देश के कुल उत्पादन में इसकी 23.4 प्रतिशत को 
भागीदारी है। इसके बाद क्रमश; गोवा, कर्नाटक, झारखंड, 
उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र का स्थान है। डल्ली, 
राजहरा (दुर्ग), बैलाडिला (दांतेवाड़ा) छत्तीसगढ़ की प्रमुख 
खानें हैं। गोवा की खानें, साहक्वालिम, संग्यूम, क्यूपेम, 
सतारी, पौंडा, और बिचोलिम में स्थित हैं। कर्नाटक में 
बेल्लारी जिले के बेल्लारी, हास्पेट और संद्‌ क्षेत्रों में लौह- 
अयस्क की खानें हैं। झारखंड में लौह-अयस्क नोआमुंडी, 
और गुआ (पूर्व व पश्चिम सिंहभूम) से निकाला जाता है।' 
उड़ीसा की प्रमुख खानें हैं- गुरुमहिषानी, सुलई पत, बादाम 
पहाड़ (मयूरभंज), किरिबुरु, मेघाहतबुरु (केंदूझार) बोनई 
(सुंदरगढ़)। झारखंड और उत्तरी उड़ीसा के लौह-अयस्क 


खनिज और शक्ति के संसाधन | ह कर तो 


भारत 
तेल परिष्करणशालाएं 
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(6 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2003 


भाज के महौसर्वेक्षक की अनुज्ञानुस़ार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रानचित्र पर आधारित 
समुद्र से भारत का जलप्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 
चंडीएडू, पंजाब और हरियाण। के प्रशासी मुख्यालय चंडीगइ में हैं। 
इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दशशोई गयी अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम ।97। के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परन्तु अभी सत्यापित होनी है। 
इस मानचित्र में अंतर्रन्‍्य सीमा उत्तरांजल और उत्तर प्रदेश के घध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और ज्ञारखंड के मध्य अभी सरकार के दवाग सत्यापित नहीं हुई हैं। 
आंतरिक विवरणों को सही वर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 

चित्र 70.2 भारत : तेल परिष्करणशालाएं 


क्षेत्र एक 45 कि.मी. लंबी पट्टी में हैं। महाराष्ट्र में लौह- 
अयस्क की खानें चद्धपुर, रत्नागिरि और भंडार जिलों में 
स्थित हैं। आंध्र प्रदेश के करीम नगर, वारंगल, कुर्नूल, 
कड्॒प्पा और अनंतपुर जिलों में लोह-अयस्क के अच्छे 
भंडार हैं। दक्षिण में थोडा-सा आगे तमिलनाडु की तीर्थमल्लई 
पहाडियों (सेलम), यादपल्‍लली और किल्लीमल्लई क्षेत्र 
(नीलगिरि) में लौह-अयस्क के भंडार हैं। 


लौह-अयस्क का उत्पादन : लोहे और इस्पात उद्योग के 
विकास के साथ ही लौह-अयस्क का उत्पादन बहुत तेजी से 
बढा। 948 में देश में केवल 23 लाख टन लौह-अयस्क 
का उत्पादन होता था। लेकिन यह बढ़कर 977 में 3.37 
करोड टन तथा 2000-0] में लगभग 7.5 करोड़ टन हो 
गया। इस समय छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश प्रथम स्थान 
पर है। गोवा द्वितीय स्थान पर खिसक गया है। इनके बाद 
कर्नाटक का स्थान है। विभिन्‍न राज्यों में लौह-अयस्क का 
उत्पादन सारणी 0.4 में दिया गया है। 


सारणी 70.4 --- भारत : लोह-अयस्क का राज्यवार उत्पादन 
998-99 


उत्पादन 


करोड़ टन में. | कुल उत्पादन का 
प्रतिशत 









स्रोत ; स्टेटिस्टिंकल एब्स्ट्रडे ऑफ इंडिया, 999 


क्रोमाइट 


'क्रोमाइट का उपयोग धातु कर्मीय, तापसह और रासायनिक 
उद्योगों में किया जाता है। क्रोमाइट के कुल भंडार 8.4 
करोड टन हैं। इनमें से 0.5 करोड़ टन उसी स्थान पर तथा 
7.9 करोड़ टन प्रतिबंधित भंडार है। इनमें से लगभग 9 करोड 
टन प्रतिलभ्य भंडार हैं। लगभग 96 प्रतिशत भंडार उड़ीसा के 
कटक जिले तक सीमित हैं। इस जिले के सुकिंदा क्षेत्र में 
उच्च कोटि के भंडार निहित हैं। केंदुझार और धेनकनाल में 
भी खनन योग्य भंडार हैं। अकेले उड़ीसा में ही 98 प्रतिशत 


. : भारत ; लोग और अर्थव्यवस्थों 





खनन योग्य भंडार हैं। अधिक महत्व के कुछ भंडार कर्नाटक 

(हसन जिला) , तमिलनाडु (सेलम जिला) , आंध्र प्रदेश (खम्मप 

जिला) तथा मणिपुर में भी हैं। ह 

क्रोमाइट का उत्पादन 95] के 9 हजार टन से बढ़ 

कर सन्‌ 2000-07 में 7.4 लाख टन हो गया था। 

]998-99 में कुल उत्पादन में उड़ीसा की भागीदारी 

98.9 की और कर्नाटक की 7.] प्रतिशत थी। महाराष्ट्र में 

भी थोडे से क्रोमाइट का उत्पादन हुआ था। 


तांबा 


बिजली का सुचालक होने के कारण तांबा बिजली के 
केबल, तार और मशीनें बनाने में उपयोग किया जाता है। 
सन्‌ 2000 में देश में तांबे के कुल प्रतिलभ्य भंडार 
53.79 करोड़ टन थे। यह 53 लाख टन शुद्ध धातु के 
बराबर है। इसके अतिरिक्त 72.4 करोड़ टन प्रतिबंधित 
भंडार है। ये तांबे की 3,6 लाख टन शुद्ध धातु के 
बराबर है। तांबे के प्रमुख भंडार निम्नलिखित जिलों में पाए 
जाते हैं : झारखंड की सिंहभूम, मध्य प्रदेश का बालाघाट, 
तथा राजस्थान के झुंझुनू और अलवर जिले। इनके अलावा 
थोडे से भंडार गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर 
प्रदेश, सिकृकिम, मेघालय, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 
भी हैं। 

]998-99 में तांबा-अयस्क का कुल उत्पादन लगभग 
42.5 लाख टन था। लेकिन यह घटकर सन्‌ 2000-0 में 
लगभग 30.8 लाख टन रह गया। 998-99 में आधे से 
अधिक (52.4 प्रतिशत) तांबा-अयस्क मध्य प्रंदेश में 
स्थित मलंजखंड, बालाघाट जिले की खानों से निकाला 
गया। राजस्थान के झुझुनू, और अलवर की खेतड़ी को 
खानों का एक तिहाई भाग तथा झारखंड की भागीदारी 
5.2 प्रतिशत की थी। हिंदुस्तान कापर लिमिटेड, एक 
सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान है। यह देश में प्राथमिक तांबे 


"का एकमात्र उत्पादक है। 


जस्ता और सीसा 


इनका औद्योगिक महत्व बहुत अधिक है। जस्ते का प्रमुख 
उपयोग टायर उद्योग में है। यह सांचे बनाने, शुष्क बैटरियां 
और वस्त्र उद्योग में भी काम में आता है। इसी प्रकार सीसे 
का भी बिजली के केबलों, बैटरियों, कांच, बारूद, मुद्रण, 
रबड़ उद्योग आदि में उपयोग किया जाता है। सीसे और 


खनिज और शक्ति के संसाधन 


जस्ते के भंडार राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, 
उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, 
तमिलनाडु और सिक्किम में पाए जाते हैं। सभी प्रकार की 
श्रेणी के सीसे और जस्ते के कुल प्रतिलभ्य भंडार 7.68 
करोड टन हैं। इनमें से सीसे की 23.8] लाख टन शुद्ध 
धातु तथा जस्ते की 97 लाख टन शुद्ध धातु प्राप्त की जा 
सकती है। ह 

]998-99 में सीसे के सांद्रों का उत्पादन 63,856 टन 
और जस्ते के सांद्रों का उत्पादन 3,49,934 टन था, जो 
2000-0] में क्रमशः 54,493 तथा 3,65,64 टन हो 
गया। लगभग जस्ते का संपूर्ण उत्पादन राजस्थान में ही होता 
है। यहीं पर सीसे के 80 प्रतिशत सांद्रों का उत्पादन भी होता 
है। उड़ीसा (0.7 प्रतिशत) तथा आंध्र प्रदेश (8.2 प्रतिशत) 
अन्य उत्पादक हैं। सिकृकिम में भी सीसे-जस्ते का उत्पादन 
होता है। सीसे-जस्ते के अयस्क के उत्पादन और प्रगलन की 
जिम्मेदारी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की है। 


मैंगनीज 


मैंगगीज मुख्य रूप से अपघर्षण और जंगरोधी इस्पात 
बनाने तथा लोहे और मैंगनीज की मिश्र धातु बनाने के 
उपयोग में आता है। इनके अलावा भी इसके अन्य अनेक 


उपयोग हैं। भारत मैंगनीज का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक 


देश है। लेकिन भारत का मैंगनीज निर्यात बाजार अन्य 
देशों में उत्पादन बढ़ने के कारण तथा विकल्पों के 
उपयोग के कारण घट गया है। लगभग सभी प्रकार के 
भूवैज्ञानिक शैल समूहों में मैंगगीज पाया जाता है। लेकिन 
90 प्रतिशत से अधिक मैंगनीज धारवाड शैल समूहों के 
गौंडाइट और कोडुराइट श्रृंखलाओं में निहित हैं। मैंगनीज 
के कुल प्रतिलभ्य भंडार 6. करोड टन हैं जिनमें से 
4.9 करोड टन भंडार परीक्षित (प्रमाणित) है। उड़ीसा में 
मैंगनीज के प्रमुख भंडार हैं। इसके बाद क्रमश: कर्नाटक, 
भध्य प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र का स्थान है। अन्य राज्यों 
में मैंगगीज का कुल उत्पादन 5.86 लाख टन था। 
मैंगनीज के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं- उड़ीसा (33.3 
प्रतिशत, 998-99), मध्य प्रदेश (2.] प्रतिशत) , 
महाराष्ट्र (20.6 प्रतिशत), कर्नाटक (7.9 प्रतिशत) 
और आंध्र प्रदेश (5.4 प्रतिशत)। मैंगनीज की प्रमुख 
खानें इन जिलों में स्थित हैं। केंदूझर और सुंदरगढ़ 
(उड़ीसा), बालाघाट (मध्य प्रदेश), नागपुर और भंडारा 
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(महाराष्ट्र), बेल्लारी, उत्तरकन्नड और शिमोगा (कर्नाटक) , 
विजयनगर और आदिलाबाद (आंध्र प्रदेश) , पश्चिम सिंहभूम 
(झारखंड) , बांसवाडु। और उदयपुर (राजस्थान)। 


सोना 


सोना एक बहुमूल्य धातु है। सारे संसार के लोग इसे बहुत 
सम्मान देते हैं। यह दुर्लभ खनिजों में से एक है। देश के 
अधिकतर खनिज भंडार धारवाड़ की शिष्ट शैलों की 
क्वार्टज शिराओं में निहित है। इसे 'धातु रेखा भंडार! 
कहते हैं। नदियों की बालू में भी कुछ सोना पाया जाता 
है। इन्हें 'प्लेसर भंडार' कहते हैं। देश में तीन प्रमुख स्वर्ण 
क्षेत्र हैं। ये हैं : कोलार स्वर्ण क्षेत्र (कोलार जिला) , 


_रायचूर जिले के हटूटी स्वर्ण क्षेत्र (दोनों कर्नाटक में) 


तथा अनंतपुर जिले के रामगिरि स्वर्ण क्षेत्र (आंध्र प्रदेश)। 
स्वर्ण अयस्क के कुल अनुमानित प्रतिलभ्य भंडार लगभग 
१.8 करोड़ टन हैं इनमें लगभग 68 टन सोने की धातु है। 
7998-99 में सोने का कुल उत्पादन 2463 कि.ग्रा, था 
जो घटकर 2000-0] में 2,53 कि.ग्रा. रह गया। 


लगभग 70 प्रतिशत सोना कर्नाटक की खानों से प्राप्त 


किया जाता है तथा लगभग एक चौथाई आंध्र प्रदेश से। 
झारखंड की नदियों के बालू (प्लेसर भंडार) में से भी 
सोना प्राप्त किया जाता है। 


बॉक्साइट 


भारत बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है। बॉक्साइट का अल्युमिनियम 
बनाने के लिए कच्चे माल के रूप मे उपयोग किया जाता 
है। बॉक्साइट के अधिकतर भंडार लैटेराइट से जुड़े हें तथा 
ये भारत के प्रायद्वीप के ऊंचे पठारों पर आवरण के रूप 
में मिलते हैं। देश के कुल प्रतिलभ्य भंडार 246.2 करोड 
टन है। इनमें से उसी स्थान पर उपलब्ध भंडार 295.3 
करोड़ टन है। इनमें से 88 प्रतिशत भंडार धातुकर्मीय वर्ग 
के हैं। आधे से अधिक भंडार उड़ीसा में हैं और लगभग 
पांचवा भाग आंध्र प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 
महाराष्ट्र, गुजग़त और झारखंड में भी बॉक्साइट के विशाल 
भंडार हैं। 

बॉक्साइट का कुल उत्पादन 999-2000 में 78.9 
लाख टन था, जो घटकर 2000-0] में 75 लाख टन रह 
गया। उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक (43.6 
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प्रतिशत) है। इसके बाद क्रमश: झारखंड (9.2 प्रतिशत), 
महायष्ट्‌ (3.3 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (.4 प्रतिशत) 
का स्थान है। गुजरात और तमिलनाडु का उत्पादन भी 
उल्लेखनीय है। बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक जिले इस 
प्रकार हैं : कोरापुट और सुंदरगढ़ (उड़ीसा), गुमला और 
लोहारडागा (झारखंड), कोल्हापुर और रत्नागिरि (महाराष्ट्र) , 
बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा (छत्तीसगढ़) , मांडला, सतना, 
जबलपुर और शहडोल (मध्य प्रदेश), जामनगर, कच्छ और 
जूनागढ़ (गुजरात), सेलम और नीलगिरि (तमिलनाडु)। 
अधालविक खनिज 

भारत में अनेक अधात्विक खनिजों के भंडार भी पाए 
जाते हैं। देश में औद्योगीकरण की गति में तेजी के साथ 
इन खनिजों का उत्पादन भी बढ़ा है। इन खनिजों का 
कच्चा माल, गालक खनिज और ऊष्मसह खनिजों के रूप 
में उपद्योग होता है। देश में सन्‌ 2000-0] में 47 
अधात्विक खनिजों का व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन हुआ 
है। इन खनिजों का कुल मूल्य 8,53 अरब रुपए अर्थात्‌ 
कुल उत्पादित खनिजों के मूल्य का 3.86 प्रतिशत था। 
अधात्विक खनिजों में से कुछ थोड़े से खनिज ही खनन 
अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस समूह के खनिजों 
के कुल मूल्य में अकेले चूने के पत्थर की भागीदारी दो 
तिहाई की है। फास्फोराइट, काओलिन, जिप्सम, और 
मैग्नेसाइट भी महत्वपूर्ण हैं। 


चूने का पत्थर 


निर्माण (भवन, पुल आदि), रासायनिक और धातुकर्मीय 
उद्योगों के लिए चूने का पत्थर आधारभूत पदार्थ हैं। देश 
में चूने के पत्थर के विशाल भंडार उपलब्ध हैं। चूने का 
पत्थर कड़॒प्पा, विध्यन और क्रिटेशस शैल समूहों में बड़े 
व्यापक रूप में पाए जाते हैं। सभी श्रेणियों के चूने के पत्थर 


के परिलभ्य भंडार 7567.9 करोड टन हैं। कुल प्रतिबंधित . 


भंडार 70.] करोड़ टन हैं। आधे से अधिक अनुमानित 
भंडार तीन राज्यों में ही सीमित हैं। ये राज्य हैं ; कर्नाटक, 
आंध्र प्रदेश, और राजस्थान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 
गुजरात, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश 
और उत्तरांचल में भी विशाल भंडार हैं। 


भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 


]998-99 में चूने के पत्थर का कुल उत्पादन 
0.98 करोड टन था, जो बढ़कर 2000-0 में 2.88 
करोड टन हो गया। 998-99 के कुल उत्पादन में 
विभिन्‍न राज्यों की भागीदारी इस प्रकार थी : भध्य प्रदेश 
और छत्तीसगढ़ (24.5 प्रतिशत), आंघ्र प्रदेश (7.4 
प्रतिशत), राजस्थान (6.4 प्रतिशत) और गुजरात (], 
0 प्रतिशत)। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और हिमाचल 
प्रदेश में से भी प्रत्येक का उत्पादन 50 लाख से लेकर 
एक करोड टन तक था। चूने के पत्थर के प्रमुख उत्पादक 
जिले इस प्रकार हैं : सतना, जबलपुर, कटनी, रीवा, 
दमोह , मंदसौर, और मुरैना (मध्य प्रदेश); रायपुर, महासमंद, 
दुर्ग, बिलासपुर, और जंजगीर (छत्तीसगढ़); कड॒प्पा, 
नलगोड़ा, आदिलाबाद, कृष्णा, करीमनगर गुण्टूर, और 
रंगारेड्डी (आंध्र प्रदेश); चित्तौड़गढ़, अजमेर, सिगरेही, 
उदयपुर, और कोटा (राजस्थान); जूनागढ़, अमरेली और 
जामनगर (गुजरात)। इनके अतिरिक्त तिरुचिशपल्ली 
(तमिलनाडु) , गुलबर्गा (कर्नाटक), और चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) 
भी चूने के पत्थर के बड़े उत्पादक हैं। इनमें से अधिकतर 
क्षेत्रों में सीमेंट के कारखानें लगाए गए हैं। 


डोलोमाइट 


डोलोमाइट के भंडार देश के लगभग सभी भागों में पाए 
जाते हैं। सभी श्रेणी के डोलोमाइट के कुल परिलभ्य भंडार 
438.7 करोड़ टन हैं : इनमें से 90 प्रतिशत भंडार इन 
राज्यों में पाए जाते हैं : मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, 
गुजरात, कर्नाटक , पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, और महाराष्ट्र 
इसका कुल उत्पादन 998-99 में 29.08 लाख टन 
तथा 2000-0। में 28.75 लाख टन था। अधिकतर 
डोलोमाइट, लोहे और इस्पात के कारखानों के निकट स्थित 
भंडारों से निकाला जाता है। उड़ीसा (3.7 प्रतिशत) तथा 
मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़, (30.] प्रतिशत) मिलकर देश के 
60 प्रतिशत से अधिक डोलोमाइट का उत्पादन करते हैं। 
आंध्र प्रदेश और झारखंड भी डोलोमाइट के प्रमुख उत्पादक 
हैं। प्रमुख उत्पादक जिले ये हैं : सुंदरगढ़ (उड़ीसा), 
झाबुआ, बालाघाट, और जबलपुर (मध्य प्रदेश), बिलासपुर, 
जंजगीर और दुर्ग (छत्तीसगढ़), खम्मम (आंध्र प्रदेश), 
पलामू (झारखंड), वडोदरा (गुजरात), नागपुर (महाराष्ट्र) 
और मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)। 


खनिज और शक्ति के संसाधन 


'फास्फेट खनिज 


इन खनिजों का उपयोग मुख्य रूप से फास्फेट युक्त उर्वरक 
बनाने के लिए किया जाता है। फास्फोराइट के प्रतिलभ्य 
भंडार 4.26 करोड़ टन हैं। इसके भंडार राजस्थान, 
मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल और गुजरात में निहित हें। 
सन्‌ 2000-0 में देश में ,92 लाख टन फास्फोराइट 
का उत्पादन हुआ था। राजस्थान इसका प्रमुख उत्पादक है। 
इसके बाद क्रमश: उत्तरांचल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 
अन्य उत्पादक राज्य हैं। प्रमुख उत्पादक जिले ये हैं ; 
उदयपुर (राजस्थान), देहरादून (उत्तरांचल), झाबुआ और 
छत्तरपुर (मध्य प्रदेश) और ललितपुर (उत्तर प्रदेश)। 

ऐपाटाइट के व्यापारिक भंडार इन राज्यों में हैं : 
पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। 
यह आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और पश्चिम बंगाल के 
पुरुलिया जिलों में निकाला जाता है। 


अन्य अधात्विक खनिज 


देश में उत्पादित अन्य अधात्विक खंनिज हैं : कैओलिन, 
मृत्तिका, जिप्सम, मैग्नेसाइट, अभ्रक, बैराइटेस, फेल्सपार 
और गैरिक (0८४7०) ये सभी मूल्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
हैं। कैओलिन के कुल प्रतिलभ्य भंडार लगभग 04.2 
करोड़ टन हैं। प्रमुख उत्पादक : केरल (सबसे बड़ा उत्पादक) , 
आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान और 
भध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ हैं। जिप्सम के प्रतिलभ्य भंडार 23.8 
करोड टन हैं। इसमें से 3.45 लाख टन शल्य 
चिकित्सीय/प्लास्टर श्रेणी, तथा 3.9 करोड़ टन उर्वरक/मृदभांड 
श्रेणी के हैं। जिप्सम के प्रमुख उत्पादक हैं : राजस्थान, 
जम्मू और कश्मीर। तमिलनाडु और गुजरात में भी कुछ 
जिप्सम का उत्पादन होता है। सन्‌ 2000-0] म॑ जिप्सम 
का कुल उत्पादन लगभग 3.25 लाख टन था। मैग्नेसाइट 
के प्रमुख भंडार उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान में 
पाए गए हैं। भारत ने सन्‌ 2000-0] में 3.26 लाख टन 
मैग्नेसाइट का उत्पादन किया था। भारत संसार में परतदार 
अभ्रक का अग्रणी उत्पादक रहा है तथा संसार में अभ्रक 
के व्यापार में 60 प्रतिशत की भागीदारी है। अभ्रक के 
प्रमुख खनिज भंडार आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में 
पाए जाते हैं। देश में अभ्रक के उत्पादन में बहुत कमी आई 
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है। सन्‌ 950 में 9.9 हजार टन अभ्रक का उत्पादन हुआ, 
960 में 28.34 हजार टन तथा सन्‌ 2000-07 में 
केवल १.8 हजार टन ही रह गया। आंध्र प्रदेश के कड॒प्पा 
जिले में मानागमपेट बैराइटेस के सबसे बडे भंडार हैं। 
भारत में शक्ति उत्पादन 

आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता सुधारने के 
लिए शक्ति का उपयोग जरूरी है। भारत में यह विविध 
रूपों में उपलब्ध है, जेसे कोयला, पैट्रोलियम, प्राकृतिक 
गैस (जीवाश्म ईंधन के रूप में प्रसिदृध) और बिजली। 
इन्हें ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। इनके अलावा 
ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन 
ऊर्जा और जैव ऊर्जा आदि का भी विकास किया जा रहा 
है। ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं क्योंकि ये समाप्त 
नहीं होते और इनसे ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति होती रहती 
है। इनके विपरीत परंपरागत स्रोत समाप्य हैं और इनका 
प्राकृतिक रूप में नवीकरण नहीं होता। अव्यापारिक ईंधन 
जैसे जलावन, गोबर और कृषि के अवशिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों 
में ऊर्जा की अधिकतर आवश्यकता को पूरा करते हैं। 
जीवनस्तरं॑ के ऊंचा उठने और कृषि के मशीनीकरण में 
वृद्धि के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऊर्जा के परंपरागत 
स्रोतों का उपयोग बढ़ गया है। 

भारत में शक्ति के विकास का इतिहास उनन्‍नीसवीं 
शताब्दी के अंत से शुरू होता है, जब 897 में 
दार्जिलिंग में पहली बार बिजली की आपूर्ति शुरू की गई 
थी। 925 में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 
]62 मेगावाट तथा ]947 में 400 मेगावाट थी। 
आजादी से पहले बिजली की आपूर्ति निजी क्षेत्र में थी 
और केवल शहरों तक ही सीमित थी। आजादी के बाद 
पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान राज्य बिजली बोर्डो का 
गठन किया गया। इन्होंने संपूर्ण देश में बिजली उद्योग 
के व्यवस्थित विकास के लिए संगठित प्रथास किए। 
ताप बिजली की आपूर्ति बढ़ाने और जीवाश्म ईंधन की 
कमी वाले प्रदेशों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 
अनेक बहुउद्देश्यीय योजनाएं स्थापित की गईं। देश में 
बिजली के उत्पादन और पोषण के संचालन और निर्माण 
संबंधी कार्यो की व्यवस्था करने के लिए अनेक संगठनों 
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सारणी 70.5 -- भारत : विद्युत संयंत्रों की स्थापित क्षमता में प्रगति, 950-2007 


(000 मेवादे ) 
]950-5] 
960-67 
970-7] 
]980-8] 
7990-9 
2000-0] 


का गठन किया गया है। इन्हीं के परिणामस्वरूप देश में 
बिजली के उत्पादन की स्थापित क्षमता जो 947 में 
केवल 400 मेगावाट थीं, बढ़कर 2000-0 में 
,0,600 मेगावाट हो गईं है। बिजली उत्पादन में यह 
72 गुनी वृद्धि है (सारणी 0.5)। 

ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों की वृद्धि पर बल देने के 
बावजूद कुल स्थापित क्षमता में जल विद्युत का अनुपात घट 
रहा है। 950-5 में यह अनुपात 35,3 प्रतिशत था जो 
घटकर 2000-0 में 24.7 प्रतिशत रह गया है। इसके विपरीत, 
ताप बिजली (गैस और डीजल सहित) का प्रतिशत भाग इसी 
अवधि में काफी बढ़ गया है। परमाणु ऊर्जा का योगदान उल्लेखनीय 
नहीं है (चित्र 70.3 अ और ब)। विभिनन स्रोतों से उत्पादित 
ऊर्जा की प्रवृत्ति को सारणी 0.6 में दिया गया है। 


भारत 
विवयुत की स्थापित क्षमता 
(998-99) 
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चित्र 40.3 (अ) भारत में विद्युत की स्थापित क्षमता, [998-99 


परमाणु 





स्थापित क्षमता और उत्पादित ऊर्जा दोनों का ही प्रादेशिक 


* वितरण बहुत असमान है। बिजली का उत्पादन निम्न प्रकार 


के क्षेत्रों में अपेक्षाकत अधिक हुआ है। ये क्षेत्र हैं ; अधिक 
बिजली की मांग वाले भारी उद्योगों की स्थापना वाले प्रदेश 
(जैसे-मुंबई औद्योगिक प्रदेश, तमिलनाडु औद्योगिक पदूटी 
आदि), कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित प्रदेश, (जैसे- 
दामोदर घाटी कोयला पट्टी, सिंगरौली कोयला क्षेत्र), 
बहु-उद्देश्यीय योजनाओं के आसपास के प्रदेश (जैसे- 
भाकड़ा नांगल, कोयना आदि)। इसके विपरीत औदयोगिक 
दृष्टि से पिछड़े प्रदेशों में तथा विरल जनसंख्या वाले राज्यों, 
जैसे प्रायद्वीप के आंतरिक भाग, पश्चिमी राजस्थान, असम 
और अन्य पर्वतीय राज्यों में बिजली के उत्पादन में वृद्धि 
कम हुई है। 


| भारत 
बिजली का कुल उत्पादन 
(998-99) 
जल .. नाभिकीय 


3% 





चित्र 70.3 (ब) भारत में बिजली का कुल उत्पादन, 998-99 


खनिज और शक्ति के संसाधन 


448 


सारणी 40.6 --- भारत : विभिन्‍न स्रोतों से उत्पादित ऊर्जा की प्रवृत्ति 980-2007 





950-54 
980-84 
2000-0] 





49.0 2.6 
42.0 64.8 
4.9 408.2 











* अरब किवाघ - अरब किलो वाट घंटे 


बिजली के उपभोग कें प्रतिरूपों में बहुत परिवर्तन हो 
गया है। इस समय (999-2000) उपभोग की गई कुल 
बिजली में से उदयोग एक. तिहाई (34.8 प्रतिशत) का 
उपभोग करते हैं, जबकि 950-5 में उद्योग लगभग दो 
तिहाई (62.6 प्रतिशत) बिजली का उपभोग करते थे। 
इसके विपरीत इसी अवधि में कृषीय उद्देश्यों के लिए 
बिजली का उपयोग 3.9 से बढ़कर 29.2 प्रतिशत हो गया 
है। घरेलू उद्देश्यों के लिए बिजली का उपयोग 2.6 
प्रतिशत से बढ़कर 22.2 प्रतिशत हो गया है। 


ताप बिजली : ताप बिजली ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसमें 
बिजली बनाने के लिए कोयले, डीजल, और प्राकृतिक गैस 
का उपयोग किया जाता है। सन्‌ 975 राष्ट्रीय ताप बिजली 
निगम की स्थापना के बाद ताप बिजली की भागीदारी बड़ी 
तेजी से बढ़ी है। इस समय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 
कोयले पर आधारित 83 ताप विद्युत योजनाओं और सात 
गैस/डीजल आदि चालित बिजली घरों का संचालन कर रहा 
है। इसकी बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 9435 
मेगावाट है जो उत्पादित ताप बिजली का 27 प्रतिशत है। 
आंजकल 82 प्रतिशत बिजली तापीय है। 


जलविद्युत : जलविद्युत का विकास 9वीं शताब्दी के 
अन्तिम दशक में शुरू हुआ। सन्‌ 897 में दार्जिलिंग नगर 
को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पाद 
संयंत्र स्थापित किया गया था। कर्नाठक में कावेरी पर स्थित 
' शिवसमुद्रम में 902 में दूसरा जलविद्युत उत्पादन संयंत्र 
लगाया गया था। बाद में मुंबई की मांग को पूरा करने के 
लिए पश्चिमी घाट में भी जल विद्युत उत्पादन के लिए, 
कुछ संयंत्र लगाए गए। उत्तर में उत्तर प्रदेश और हिमाचल 
प्रदेश तथा दक्षिण में तमिलनाडु और कर्नाटक में 930 में 
भी जलविदूयुत संयंत्र स्थापित किए गए। 947 में कुल 
उत्पादन क्षमता 508 मेगावाट तक पहुंच गई। पंचवर्षीय 


लिलिंकिओ: अर मिलता, माना 
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चित्र 70.4 भारत / बिजली का उपभोग (प्रतिशत में) 


योजनाओं के दौरान जल शक्ति के विकास के लिए 
प्रभावशाली प्रयास किए गए तथा अनेक बहु उद्देश्यीय 
योजनाओं का निर्माण किया गया। सन्‌ 975 में राष्ट्रीय 
जलविद्युत ऊर्जा निगम की स्थापना की गईं इस निगम ने 
अब तक जलविदयुत की आठ परियोजनाएं पूरी की हैं। 
इनकी कुल स्थापित क्षमता 293 मेगावाट है। सन्‌ 2000- 
0। के अन्त में जलविद्युत की कुल स्थापित क्षमता 
बढ़कर 25,29.55 मेगावाट हो गई है, जो बिजली की 
कुल स्थापित क्षमता का लगभग एक चौथाई भाग है। 
सस्ती, प्रदूषण मुक्त और नवीकरणीय स्रोत के होने के 
बावजूद, स्वतंत्रता के बाद की अवधि मे जलविद्युत का 
महत्व कम हो गया है। सन 950-5 में इसकी भागीदारी 
49 प्रतिशत की थी, जो घटकर 2000-0] में केवल 
4,9 प्रतिशत रह गई है। फिर भी उत्तरी पश्चिमी और 
दक्षिणी ग्रिडों में जल विद्युत की उल्लेखनीय भूमिका है। 
उत्तर-पूर्वी ग्रिड मुख्य रूप से जलबिदूयुत पर आश्रित हैं। 


4 


देश में ऊर्जा के संकट के संदर्भ में जल विद्युत की 
भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। भारतीय नदियां प्रतिवर्ष 
677 अरब घन मीटर जल बहाकर समुद्र में ले जाती हैं। 
केंद्रीय जल और ऊर्जा आयोग के अनुमान के अनुसार इन 
नदियों से चार करोड़ किवाघ (८ए॥) जल विद्युत बनाई 
जा सकती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पुनः अनुमान 
लगाकर बताया कि 84000 मेगावाट जल चिद्युत की 
संभावित उत्पादन क्षमता है। यह वार्षिक ऊर्जा उत्पादन की 
450 अरब यूनिटों के बराबर है। नदी द्रोणियों के अनुसार 
संभावित क्षमता सारणी 0.7 में दी गई है। 

सारणी 40,7 --- भारत : नदी द्रोणियों के अनुसार 


जलविदयुत क्षमता का अनुमान। 
60 प्रतिशत उद्भार गुणक पर क्षमता हजार मेगा वाट में 





यह संभावित क्षमता अनेक भौतिक और आर्थिक कारकों 
पर निर्भर करती है। इनमें से महत्वपूर्ण कारक ये हैं : नदी 
की प्रवृत्ति, नदी में जल की मात्रा, नदी प्रवाह में नियमितता 
(ये सभी वर्षा प्रतिरूप पर आश्रित हैं), भूमि का स्वरूप, 
शक्ति के अन्य स्रोतों की उपलब्धता, मांग पैदा करने वाला 
आर्थिक विकास का स्तर तथा प्रौदयोगिकीय स्तर। तीब्र गति 
से जल का नियमित पर्याप्त प्रवाह जल विद्युत के विकास 
के लिए अनुकूल दशा है। प्रवाह की नियमितता और मात्रा 
वर्षा के स्वरूप पर निर्भर करती है जबकि ढाल प्रवाह की 
गति को निर्धारित करता है। सारे देश में इन दशाओं में बहुत 
अंतर पाया जाता है। अत: जल विद्युत की संभावित क्षमता 
का वितरण भी असमान है। 

उत्तरी पर्वतीय प्रदेश से निकलने वाली नदियां इस दृष्टि 
से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन नदियों के उद्गम स्रोत हिमानियों 
और हिसक्षेत्रों में हैं। अतः ये सततवाहिनी हैं तथा इनका 
जलप्रवाह पूरे वर्ष नियमित बना रहता है। ऊबड़-खाबड॒ 


भारत ; लोग और अर्थव्यवस्था 


भूमि के कारण प्रवाह तेज रहता है। यही नहीं जल के अन्य 
उपयोग के लिए प्रतिस्पदर्धा भी कम है। इस पर्वतीय प्रदेश 


. के उत्तर-पूर्वी भाग में ब्रहमपुत्र नदी की द्रोणी है। इसमें 


संभावित क्षमता का सर्वाधिक संकेंद्रण है। उत्तर पश्चिम 
की सिन्धु नदी द्रोणी का दूसरा स्थान है। गंगा की हिमालयी 
सहायक नदियों की संभावित क्षमता 000 मेगावाट की 
है। इस प्रकार तीन चौथाई संभावित क्षमता उत्तरी पर्वतीय 
प्रदेश से निकलने वाली नदियों की द्रोणियों में निहित हैं। 

इस दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का महत्व 
अपेक्षाकृत कम है। ये अपने प्रवाह के लिए पूर्णतया वर्षा पर 
आश्रित हैं। अतः इनका प्रवाह अनियमित है। मानसून की 
अवधि में असाधारण रूप से बढ़ जाता है तथा उसके बाद 
एक लंबी अवधि तक इनकी जलधारा क्षीण बनी रहती है। 
इसलिए प्रवाह को नियमित करने के लिए जल का भंडारण 
आवश्यक है। इस भाग के पहाडी प्रदेशों में अनेक नदीतत्रों के 
ऊपरी और मध्य मार्गों में अधिकतर संभावित क्षमता सीमित 
है। नदी के इन मार्गों में स्थलाकृतिक लक्षण सिंचाई के लिए 
प्राय: अनुकूल नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप, जल विद्युत के 
स्थलों के विकास का जल के अन्य महत्वपूर्ण उपयोगों के 
साथ कोई विरोध नहीं होता है! प्रायद्वीपीय भारत में जल 
विद्युत की संभावित क्षमता के संकेंद्रण के प्रमुख क्षेत्र ये हैं; 
पश्चिमी घाट, उत्तर पश्चिमी कर्नाटक, नीलगिरि और अनामलाई 
पहाडियों तथा नर्मदा की ऊपरी द्रोणी। इस सब के बावजूद 
जलविद्युत की संभावित क्षमता का अपेक्षाकृत अधिक विकास 
इन दक्षिणी राज्यों मे ही हुआ है, क्योंकि ये राज्य उत्तर पूर्वी 
पठारों के कोयला क्षेत्रों से बहुत दूर हैं। 


' परमाणु शक्ति 


परमाणु शक्ति कार्यक्रम विगत शताब्दी के पांचवें दशक में 
शुरू किए गए थे। परमाणु कार्यक्रमों के निर्णय लेने के 
लिए सर्वोच्च संस्था टाटा एटामिक एनर्जी कमीशन का 
948 के अगस्त महीने में गठन किया गया था। लेकिन 
इस दिशा में प्रगति तभी प्रारंभ हुई, जब 954 में ट्रांबे में 
परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना हो गई। इस संस्थान का 
नाम बदल कर 967 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 
रखा गया। 969 में मुंबई के निकट तारापुर में 320 
मेगावाट की क्षमता के पहले परमाणु शक्ति केंद्र की 
स्थापना की गई। इसके बाद कोटा के निकट रावतभाटा में 


खनिज और शक्ति के संसाधन 


445 





भारत के विभिन्‍न राज्यों में जल विव्युत उत्पावन के प्रमुख केंद्र 











राज्य जल विद्युत उत्पादक केंद्र का नाम 


जम्मू और कश्मीर निचला झेलम, चिनाब पर सलाल, दुल हस्ती और कर्राह 
पंजाब और हिमाचल प्रदेश सतलुज पर भाकड़ा नांगल, व्यास पर देहर, सतलुज पर गिरि बाटा, आंध्रा, बिनवा, रूक्ति, रौंगतौंग, 


भावनगर, बस्सी, बैर सिऊल, चमेरा, नाथपा-झाकड़ी (भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत 
'परियोजना )। 

















उत्तर प्रदेश सोन पर रिंद, टोंस पर खोदरी और चिबरों 

उत्तरांचल भागीरथी (गंगा) पर टिहरी 

राजस्थान चंबल पर राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर 

मध्य प्रदेश चंबल पर गांधी सागर, नर्मदा पर पेंच और बारगी, टोंस पर बनसागर 

बिहार कोसी 

झारखंड सुबर्णरेखा, मैथान, पंचेत, तिलैया (तीनों दामोदर पर) 

पश्चिम बंगाल पंचेत 

उड़ीसा महानदी पर हीराकुड, मेला बाली 

उत्तर पूर्वी राज्य दिखू, दोयांग (दोनों नागालैंड में), गोमूती (त्रिपुरा), लोकतक (मणिपुर) कोपिली (असम), 
खानडौंग और क्रिदेमकुलई (मेघालय) , सेरलुई बाराबी (मिजोरम) , रंगानदी (अरुणाचल प्रदेश) 

गुजरात उकई (तापी), कदाना (माही) 

महाराष्ट्र कोयना, भिवपुरी (टाटा इलैक्ट्रिक वर्क्स), खोपली, भोला, भीरा, पूर्णा, वैतरणा, पैथान, भटनागर 
बीड। 

आंध्र प्रदेश निचला सिलेरू, ऊपरी सिलेरू, मचकुंड, निजामसागर, नागार्जुन सागर, श्री शैलम (कृष्णा) 

कर्नाटक तुगंभद्रा, शरावती, कालीनदी, महात्मा गांधी (जोग प्रपात), शिव समुद्र (कावेरी) शिम्सापुरा 
मुनीराबाद, लिंगमक्की। 

केरल इदुकी (पेरियार) सबरिगिरि कुत्तियाडी , शोलायार, सेनगुलाम, पल्‍ली चसाल, कएलाड , नीरियामंगलम, 
पंरबिकुलम, अलियार, पोरिंगल, पोनियार। है 

तमिलनाडु पाइकारा, मैटूर, कोडायार, शोलायार, अलियार, सकरपाथी, मोयार, सुरुलिया, पापनाशम। 2, 





(320 मेगावाट), तमिलनाडु में कल्पक्कम (440 मेगा ऊर्जा के स्रोतों के आधार पर तीन प्रकार के क्षेत्रों की 
वाट) और उत्तर प्रदेश के नरौरा में परमाणु रिएक्टर स्थापित पहचान की जा सकती है : 
किए गए। कर्नाटक के कैगा और गुजरात के काकरापाडा 4. जल विद्युत प्रधान क्षेत्र : यह कर्नाटक, केरल, 


में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। इस प्रकार इस हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मेघालय, नागालैंड, 
समय 6 केंद्रों पर स्थित दस यूनिटों से परमाणु ऊर्जा पैदा जिपुर और सिककिम में विस्तृत है। ये सभी कोयला 
को जा रही है। इन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की ईंघन और क्षेत्रों से दूर स्थित हैं लेकिन जल विद्युत के विकास 
भारी पानी की मांग, हेदराबाद स्थित परमाणु ईंधन संकुल के लिए यहां अनुकूलतम दशाएं उपलब्ध हैं। 

तथा बडोदरा के भारी पानी संयंत्रों से पूरी की जा रही है। 2. ताप विद्युत प्रधान क्षेत्र : इसमें दिल्‍ली, हरियाणा, 
सन्‌ 2000-0] में इन परमाणु रिएक्टरों की कुल स्थापित पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, 
क्षतता 2758 मेगावाट थी। ये केवल 6.9 अरब किवाघ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और 
ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं। यह भारत में उत्पादित कुल महाराष्ट्र शामिल हैं। इनमें से अधिकांश राज्यों में 


ऊर्जा का केबल 3.4 प्रतिशत भाग है। कोयला के सुरक्षित भंडार हैं, जिनका उपयोग विद्युत 
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विजयबादा ० 

! नाभिकीय एवं त्तापीय शक्ति के संयंत्र 


& तगाभिकीय शक्ति केंद्र 
७ तापीय शक्ति केंद्र 





महासागर 


(8 प्ारत सरकार का प्रतिलिप्याधि३ 


को 
चंडीगढ़ रत का जलप्रदेश 0 गातुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पानचित्र एए आधारित। 
'पंजाब और प्रदेश 


ढ़, 'उपभुक्त आधा-रेखा रे दूगे तफ है। 
और रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी त 
इस मानतित्र में ऐैरियाणा के प्रशासी युख्यालय चंडीगढ़ में हैं। मे 


पण मर पक प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गयो आंहर्णत्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पुर्गठन अधिनियम ॥97। के निर्वाचनानुसार दर्शित है. परन्तु अभी सत्यापित ३४288 
का बला जज उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीमाड और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के दूघाग सत्यापित नहीं हुई ही 
52 पैशने का दायित्व प्रकाशक का है। ह | 


चित्र 20.5 भारत : माधिकीय एवं तापीय शक्ति के सयत्र 


खनिज और शक्ति के संसाधन 


उत्पादन के लिए किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, 
हरियाणा और पंजाब में कोयला नहीं हैं, पर कोयले के 
क्षेत्र रेलमार्गों से जुड़े हैं। तथापि, ये अपने शक्ति के 
साधनों में परिवर्तन कर रहे हैं (चित्र 0.5)। 


3. अणुशवित प्रधान क्षेत्र : यह क्षेत्र राजस्थान है, जहां कुल 
वाणिज्यिक ऊर्जा का 54 प्रतिशत अणु शक्ति है, 33 
प्रतिशत ताप विद्युत और 3 प्रतिशत जलविद्युत है। यह 
राज्य कोयला और जल दोनों में ही अभावग्रस्त है। 








सबसे पहले 970 में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का 
महत्व स्वीकार किया गया था। अब यह माना जाने लगा है 
कि ऊर्जा के नवीकरणीय संप्ताधन ऊर्जा के सततपोषणीय 
विकास के आधार बंन सकते हैं, क्योंकि ये असमाप्य और 
पर्यावरण हितैषी हैं। विगत एक चौथाई शताब्दी में ऊर्जा की 
अनेक नवीकरणीय प्रौदयोगिकियों का विकास हुआ है तथा 
गांवों और नगरों में इनका उपयोग शुरू किया गया है। ऊर्जा 
के इन स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं : बायोगेस, जैव 
पदार्थ, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लघु जलविदयुत परियोजनाएं, 
सौर फोटो वौल्टैइक ऊर्जा, नगरीय, नगरपालिका के और 
औदयोगिक कूड़ा-करकट ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोतों की 


सारणी 40.8 -- भारत : नवीकरणीय ऊर्जा की संभावित 
क्षमता और उपलब्धियां 


लगभग को स्थिति 
]20 लाख 32 लाख 
337 लाख 


बायो गैस संयंत्र संख्या 
सौर जल तापन तंत्र 


सौर फोटो भोल्टैइक तंत्र [20 मे.वा./वर्ग कि.मी। 73 मेगावाट 


बायोमास शक्ति 
पवन शक्ति 

लघु जलविद्युत 

प्ौर फोटो वौलटैइक 
शक्ति 


9,500 मेगावाट |392.8 मेगावाट 
45,000 मेगाबाट | ,340 मेगावाट 
5,000 ,36] मेगावाट 
इकाइयां 2,494 मेगावाट 





।ह॥ 


व्यवस्था के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया है। ऊर्जा 
के नवीकरणीय संसाधनों से संबंधित सभी कार्यों, नियोजन, 
प्रोत्ताहन और समन्वय का दायित्व इस मंत्रालय का है। 
भारत इस समय संसार का ऐसा देश है, जिसमें ऊर्जा के 
नवीकरणीय अपारंपरिक प्रोतों का उपयोग करने के लिए 
प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है। कुछ उपलब्धियां सारणी 
0.8 में दी गई हैं। 


निष्कर्ष 


बिजली आसानी से आयात और भंडारित नहीं की जा 
सकती। अत: देश की ऊर्जा की मांग को पूरा करने के 
लिए देश में ही इसकी उत्पादन क्षमता का विकास अनिवार्य 
है। नौवीं पंचवषीय योजना में ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता और 
उत्पादन की पर्याप्त वृद्धि पर ध्यान दिया गया था। लेकिन 
योजना के प्रथम तीन वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता का 
विस्तार आशाओं से बहुत कम रहा है। पेट्रोलियम के घरेलू 
उत्पादन के न बढ़ने के कारण तेल का अत्यधिक मात्रा 
में आयात अनिवार्य हो गया है। ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 
तय कार्यक्रम के अनुरूप नहीं बढ़ाया जा सका है। इन 
परिस्थितियों में ऊर्जा क्षेत्र में निम्न कार्यक्रमों पर विशेष 
जोर दिया जा रहा है। ये कार्यक्रम हैं : ऊर्जा का उत्पादन 
कर रहे संयंत्रों से अधिक से अधिक लाभ उठाना, ऊर्जा 
आपूर्ति की विश्वसनीयता ओर गुणवत्ता में सुधार करना, 
अंतप्रदिशिक पारेषण संपर्क स्थापित करना, तथा समन्वित 
राष्ट्रीय ग्रिड का गठन। इस प्रकार ऊर्जा के सभी क्षेत्रों में 
सुधारों की आवश्यकता है। ऊर्जा के संरक्षण पर विशेष 
ध्यान दिया जा रहा है। इससे मांग और आपूर्ति के बीच 
का अंतर कम हो सकता है। एक अन्य परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय 
पर्यावरणीय चिंताओं की ओर से आ रहा है। इसमें तापमान 
में वृद्धि करने वाली गैसों के उत्सर्जन पर चिंता जताई 
जा रही है तथा ऐसी नीतियां लागू की जा रही हैं, जिनमें 
बेहतर क्षमता और नवीकरणीयता और कोयला के कम से 
कम उपयोग तथा तेल और गैस के अधिक उपयोग पर 
जोर दिया जा रहा है। 


बह 


भारत ; लोग और अर्धव्यवस्थ 
अभ्या 


00320. 


पुनरावृत्ति प्रइन 
. निमलिखित के संक्षेप में उत्तर दीजिए : 


(गण बे» (2 


(]] भारत में खनिज संसाधनों कौ खोज और विकास में लगे तीन संगठनों के नाम बताइए। 
(॥) भारत की प्रमुख खनिज परटटियों के नाम बंताइए। 

(॥] उन चार नदी घाटियों के नाम बताइए जिनमें गोंडवाना कोयला पाया जाता है। 

(९) चार राज्यों के नाम बंताइए जहां भारत का अधिकांश कोयला निकाला जाता है। 
(श) लिगाइट किसे कहते हैं। 

(शं) भारत के पैट्रोलियम उत्पादक प्रदेशों के नाम बताइए। 

(शा) भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम बताइए। 

(शं॥) ऊर्जा के गैरपरपरागत ग्रोत कोन से हैं? 


, भारत में मैंगगीज अयस्क और बॉक्साइट के उपयोग और वितरण का वर्णन कीजिए। 
. भारत में लौह-अयस्क के वितरण का वर्णन कीजिए। 

, भात्त में बिजली के वितरण के प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। 

, निनलिखित खनिजों के उपयोगों का वर्णन कीजिए ; 


(] क्रोमाइट 
[॥) जस्ता 

[॥) तांबा 

(५) डोलोमाइट 
(५) चूने का पत्थर 
() कोयला 


, अंतर स्पष्ट कीजिए : 


(]) धात्विक और अधालिक खनिज 
[॥) वाप और जल विद्युत 
(0) गोंडवाना और टरशरी कोयला। 


परियोजना कार्य हे 
7, (क) भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित की स्थिति दिखाइए : 


()] भास़ की तेल परिष्करणशालाएं 
[॥] पैट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 
(ख) देश में कोयले और पैट्रोलियम के वितरण प्रतिरूपों पर एक संक्षिप्त आलेख तैयार कीजिए। 


! 


औद्योगिक विकास को आर्थिक विकास के स्तर को नापने 
के लिए मापदंड के रूप में उपयोग किया जाता है। संसार 
के सभी विकसित देशों में औद्योगिक क्षेत्र अत्यंत विकसित 
और विविंधीकृत होता है। भारत में औद्योगिक विकास के 
लिए सभी आवश्यक दशाएं विद्यमान हैं। विशाल और 
विविध प्राकृतिक संसाधनों के साथ इसकी विशाल जनसंख्या 
सस्ते श्रमिक सुलभ कराती हैं तथा निर्मित वस्तुओं की 
खपत के लिए विशाल बाजार भी प्रदान करती हैं। 

यूरोप में औद्योगिक क्रांति से पूर्व भारत औद्योगिक 
दृष्टि से विकसित देश था। भारतीय उद्योग कृषि के साथ 
एकीकृत थे तथा घरेलू उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंग 
थे। भारतीय दस्तकार और कारीगर, कपड़ा बुनना, मिट्टी के 
बर्तन बनाना, बांस के उपकरण, आभूषण तथा धातुओं की 
वस्तुएं बनाना जानते थे। वे लकड़ी और चमड़े की वस्तुएं भी 
बनाते थे। भारत जलयान निर्माण के लिए भी प्रसिद्ध था। 
लेकिन यूरोप में औद्योगिक क्रांति के बाद भारतीय बाजारों 
को ब्रिटेन के कारखानों में बनी कम कीमत॑ की वस्तुओं से 
पाट दिया गया। भारतीय हस्तशिल्प और ग्रामीण उदयोगों में 
बनी वस्तुएं कारखानों में बनी वस्तुओं का मुकाबला नहीं कर 
पाई और इस प्रकार देश के घरेलू उद्योग नष्ट हो गए। 


स्वतंत्रता पूर्व का औद्योगिक विकास 
भारत में औद्योगीकरण की शुरुआत सन्‌ 854 में मुख्यतः 
भारतीय पूंजी और उद्यम से मुंबई (बंबई) में सूती वस्त्र 
बनाने के कारखाने की स्थापना से हुई। पहली जूट मिल 
885 में कोलकाता के निकट रिसरा में स्काटिश पूंजी 
और प्रबंध से लगाई गई थी। कोयले का खनन भी लगभग 
उस्ती समय शुरू हुआ। इसके बाद कागज के कारखाने और 
रासायनिक उद्योग भी शुरू किये गये। सन्‌ ]875 में 


कुल्टी में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना खोला गया। 
907 में जमशेदपुर में टाटा लोहा और इस्पात कंपनी की 


विनिर्माण उद्योग 


स्थापना के बाद से भारत के औद्योगिक इतिहास का नया 
अध्याय शुरू हुआ। 

प्रथम विश्वयुद्ध से पहले उद्योगों का विकास धीमा 
था। अंग्रेज भारतीय बाजार को ब्रिटेन के उद्योगों के लिए 
खोना नहीं चाहते थे। भारतीय उद्योग केवल ब्रिटिश उद्योगों 
के उत्पादों कौ कमी को पूरा करने वाले थे। केवल उन 
उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता था, जिनका विकास 
ब्रिटेन के लिए अनुपयुक्त था। चीनी और सीमेंट ऐसे ही 
उद्योग थे। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान और बाद में 
परिस्थितियां बहुत बदल गईं। युद्ध के कारण समुद्री मार्ग से 
वस्तुओं के परिवहन में बाधा पड़ती थी। अतः एक उदार 
नीति अपनाई गई, जिसने औद्योगिक विकास को प्रेरित 
किया। इस्पात, चीनी, सीमेंट, कांच, औद्योगिक रसायन 
और इंजिनियरी का सामान बनाने वाले उद्योगों की स्थापना 
की गई। इस अवधि में पहले से स्थापित उद्योगों का भी 
काफी विस्तार हुआ। युद्धोत्तर मुद्रा स्फीति और 947 में 
देश के विभाजन का उद्योगों पर, विशेषरूप से जूट और 
सूती वस्त्र उद्योग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। 


६६ ब७-फ के "यो! 


स्वातंत्योत्तर औद्योगिक विकास 


स्वतंत्रता के समय भारत का औद्योगिक विकास मुख्य रूप 
से उपभोक्ता वस्तुओं तक ही सीमित था। मुख्य उद्योग थे 

सुती बम्त्र, चीनी, नप्के साबुन. चम्नडे की वस्तुएं तथा कागज। 
कोकिंग कोयला, सीमेंट , इस्पात, अलीह धातुएं, रसायन जसी 
मध्यवर्ती वस्तुएं बनाने वाले विनिर्माण उद्योगों कौ प्रगति 
धीमी थी। पूंजीगत वस्तुएं बनाने वाले उद्योग बहुत पिछड़े हुए 
थे। 948 में एक औद्योगिक नीति लागू की गईं इसमें 
औद्योगिक नीति की रूपरेखा को स्पष्ट किया गया था। 
इसके अनुसार उद्यमी और सत्ता दोनों के रूप में राज्य की 
भूमिका निर्धारित की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के 
प्रारंभ से ही औद्योगिक प्रक्रिया शुरू हुई जो बाद की योजनाओं 


॥20 ' 


में भी जारी रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना (95-56) में 
उद्योगों की विद्यमान क्षमता के पूर्ण उपयोग पर मुख्य जोर 
दिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अनेक 
उद्योग लगाए गए थे। देश में प्रथम योजना के दौरान पहली 
बार निम्नलिखित वस्तुओं का निर्माण किया गया : अखबारी 
कागज, केल्शियम कार्बाइड, पेनीसिलीन, डी.डी.टी., धुनाई 
मशीनें, स्वचालित करघे, इस्पात के तारों के रस्से/रस्सियां, 
जूट कातने के फ्रेम, गहरे कुंओं के लिए टर्बाइन पंप, मोटर 
तथा उच्चतर क्षमता वाले ट्रांसफार्मर 

956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के द्वारा अर्थव्यवस्था 
में सार्वजनिक क्षेत्र को सामरिक महत्व की भूमिका सौंपी गई। 
दूसरी पंचवर्षीय योजना (956-6 ) में पूंजीगत तथा वस्तुओं 
का उत्पादन करने वाली मशीनों को बनाने वाले उद्योगों पर 
विशेष बल दिया गया। इस योजना के दौरान उद्योगों का 
विकास और विविधीकरण उल्लेखनीय था। सार्वजनिक क्षेत्र 
में इस्पात के तीन नए कारखाने लगाए गए। बिजली के भारी 
सामान और भारी मशीनी उपकरण उद्योगों तथा भारी इंजीनियरी 
उद्योगों की विभिन्‍न शाखाओं की आधारशिला रखी गई। 
रप्तायन उद्योग ने अत्याधिक प्रगति की। यह प्रवृत्ति अगली 
योजना में भी जारी रही। तीसरी पंचवर्षीय योजना और बाद 
की तीन वार्षिक योजनाओं में औद्योगिक विकास की गति में 
बाधाएं आईं। ये बाधाएं चीन (952) तथा पाकिस्तान 
(]965) के साथ युद्ध और 965-67 में भयंकर सूखे 
के रूप में आई थीं। 

चौथी पंचवर्षीय योजना (969-74) के दौरान 
औदयोगीकरण में असंतुलन को दूर करने के प्रयास किए 
गए तथा निर्यात के लिए वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा 
दिया गया तथा निर्यात के लिए वस्तुएं बनाने वाले उद्योगों 
की स्थापना को प्रोत्साहित किया गया ताकि और अधिक 
औदूयोगीकरण हो सके तथा और अधिक निर्यात किया जा 
सके। पांचवीं पंचवर्षीय योजना (974-79) में निर्यातोन्मुख 
वस्तुओं के उत्पादन तथा जन-उपभोग की वस्तुओं के 
उत्पादन पर बल दिया गया। इसी समय पैट्रोलियम की 
कीमतों में भारी तेजी से न केवल भारत में अपितु पूरे संसार 
में आर्थिक संकट पैदा हो गया। 

छठी पंचवर्षीय योजना (980-85) में औद्योगिक 
नीति का उदारीकरण किया गया। उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा 
तथा इलैक्ट्रोनिक उद्योग ने असाधारण प्रगति की। देश में लघु 
कप्प्यूटरों, सूक्ष्म संसाधित्रों (प्रोसेसरों) , संचार उपकरणों , रेडियो 


भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 


प्रसारण और दूरदर्शन प्रसारण उपकरणों, आदि का उत्पादन 
होने लगा। बिजली के उपकरणों, मोटरवाहनों और मशीनी 
उपकरण बनाने वाले उद्योगों की प्रगति भी संतोषजनक थी। 
सातवीं पंचवर्षीय योजना (985-90) से एकीकृत औद्योगिक 
नीति अपनाई गई। इसके अनुसार देश के विशाल घरेलू बाजार 
और निर्यात को संभावनाओं को ध्यान मे रखकर उद्योगों का 
विकास किया गया। 994 की नई औद्योगिक नीति में 
उदारीकरण के अनेक उपायों की घोषणा की गई। इस नीति के 
अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना (992-97) के दौरान 
औद्योगिक क्रियाकलापों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बहुत 
प्रोत्साहन दिया गया। उदारीकरण की नीति के प्रमुख उपाय ये 
थे : निवेश संबंधी बाधाएं हटा दी गईं, व्यापार को बंधनमुक्त 
कर दिया गया, कुछ क्षेत्रों में विदेशी प्रौद्योगिकी आयात करने 
की छूट दी गई, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (विनियोग) की अनुमति 


| दी गई, पूंजी बाजार में पहुंच की बाधाओं को हटा दिया गया, 


औद्योगिक लाइसेंस पद्धति को सरल और नियंत्रण मुक्त कर 


“दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र के सुरक्षित क्षेत्रों को घटा दिया गया 


तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ चुने हुए उपक्रमों का विनिवेशीकरण 
किया गया अर्थात्‌ इन्हें निजी कंपनियों को बेच दिया गया। इन 
सभी उपायों के बावजूद, कुछ समय पूर्व तक भारतीय उद्योगों 
का उत्पादन धीमा ही बना रहा। ह 

उद्योगों के प्रकार 

उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। आकार, 
पूंजी निवेश और श्रमिकों की संख्या के आधार पर उद्योगों 
को बड़े पैमाने के, मध्यम पैमाने, छोटे पैमाने और कुटीर 
उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उद्यम वृत्ति या 
स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को तीन वर्गों में रखा जाता 
है : () सार्वजनिक क्षेत्र, (2) निजी क्षेत्र और (8) संयुक्त और 
सहकारी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम सरकारी कंपनियां 
या निगम हैं, जिनमें सरकारी पूंजी लगी होती है। सामरिक 
महत्व के उद्योग तथा राष्ट्रीय महत्व के उद्योग प्राय: सार्वजनिक 
क्षेत्र में लगाए जाते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादों 


' के उपयोग के आधार पर भी किया जाता हे, जैसे (!] 


आधारभूत वस्तु उद्योग (2) पूंजीगत वस्तु उद्योग (3) मध्यवर्ती 
वस्तु उद्योग (4) उपभोक्ता वस्तु उद्योग। 

उपयोग में लाए गए, कच्चे माल के आधार पर भी 
उद्योगों का वर्गीकरण किया जाता है। इस वर्गीकरण के 
अनुसार चार प्रकार के उद्योग हैं : () कृषि-आधारित 
उद्योग, (2) वन-आधारितं उदयोग, (3) खनिज-आधारित 


विनिर्माण उद्योग 


उद्योग तथा (4) उद्योगों में प्रसंस्कृत कच्चे माल पर 
आधारित उद्योग। 

उद्योगों का अन्य सामान्य वर्गीकरण, निर्मित वस्तुओं 
के स्वरूप के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार उद्योगों 
को सात वर्गों में रखा जाता है : (]) धातु उद्योग, 
(9) यांत्रिक इंजीनियरी उद्योग, (3) बिजली इंजीनियरी 
उद्योग, (4) रसायन और संबंधित उद्योग, (5) वस्त्र 
उद्योग, (6) खाद्य उद्योग, (7) बिजली उत्पादन उद्योग 
और (8) इलैक्ट्रोनिक तथा संचार उद्योग हें। 


उद्योगों का स्थानीकरण 


उदयोगों की अवस्थिति अनेक कारकों से प्रभावित होती है। 
इनमें से प्रमुख ये हैं : कच्चे माल की उपलब्धि, शक्ति 
(ऊर्जा), बाजार, पूंजी, परिवहन और श्रमिक। इन कारकों 
का सापेक्षिक महत्व समय, स्थान, अत्यावश्यकता, कच्चे 
माल के प्रकार और उद्योग के प्रकार के अनुसार बदलता 
रहता है तथापि आर्थिक दृष्टि से विनिर्माण उद्योग वहीं 
स्थापित किए जाते हैं, जहां उत्पादन लागत तथा निर्मित 
वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की लागत सबसे 
कम हो। परिवहन लागत, काफी हद तक कच्चे पदार्थ और 
निर्मित वस्तुओं के स्वरूप पर निर्भर करती है। उद्योगों के 
स्थानीकरण की अवस्थिति के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार 
सेहैं: ह 
कच्चा माल : ऐसे उद्योग, जिनके उत्पाद कच्चे माल 
की तुलना में काफी कम वजन के होते हैं, कच्चे माल 
के स्रोत के निकट लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, 
भारत में चीनी उद्योग, उत्तरी मैदानों या दक्षिणी राज्यों 
के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही लगाए जाते हैं। 00 
किलो गन्ने से लगभग 2 किलो चीनी बनती है, शेष 
खोई रह जाती है। यदि गन्ने को लंबी दूरियों तक ले 
जाना पड़े तो खोई के परिवहन की लागत, चीनी की 
उत्पादन लागत को बढ़ा देगी। इसी प्रकार लुग्दी उद्योग, 
तांबा प्रणलन, और कच्चा लोहा (पिग आयरन) उद्योग 
अपने कच्चे माल द्वारा ही आकर्षित होते हैं। लोहा 
और इस्पात उद्योग में उपयोग में आने वाले लौह-अयस्क 
और कोयला, दोनों ही भारी वजन खोने वाले और 
लगभग समान भार के होते हैं। अत: अनुकूलतम 
अवस्थिति इन दोनों के स्रोतों के मध्य होगी, जैसे कि 
जमशेदपुर में है। अन्य इस्पात संयंत्र या तो कोयला 
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क्षेत्रों के निकट स्थापित किए गए हैं (बोकारो, दुर्गापुर 
आदि) अथव, लौह-अयस्क के स्रोतों के निकट 
(भद्रावती, भिलाई और राऊरकेला) हैं। इसी प्रकार 
शीघ्रनाशी कच्चे माल पर आधारित उद्योग कच्चे माल 
की उपलब्धता के निकट लगाए जाते हैं। 

अधिक तथा सस्ते और भारी कच्चे माल का 
उपयोग करने वाले उद्योग भी कच्चे माल के प्रदेशों 
में ही स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, सीमेंट 
उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूने का पत्थर है, जो 
भारी-भरकम और ं सस्ता होता है। इसीलिए देश में 
सीमेंट बनाने वाले कारखाने चूने के पत्थर की खदानों 
पर या उनके निकट लगाए जाते हैं। बॉक्साइट पर 
आधारित अल्युमिनियम उद्योग, कच्चे पदार्थोमुख उद्योग 
का विशिष्ट उदाहरण है। यही नहीं, आधारभूत उदयोगों 
के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने 
वाले उद्योग भी कच्चे माल के स्रोतों से आकर्षित 
होते हैं। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर अनेक इंजीनियरी 
उद्योग, लोहा और इस्पात केंद्रों जैसे जमशेदपुर और 
भिलाई के आस-पास विकसित हो गए हैं। 


ऊर्जा“शक्ति : मशीनों को चलाने के लिए जरूरी है, 
इसीलिए किसी भी उद्योग की स्थापना से पहले ऊर्जा 
की नियमित और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर ली 
जाती है। लेकिन कुछ उद्योग, जैसे अल्युमिनियम और 
कृत्रिम नाइट्रोजन का उत्पादन करने वाले उद्योग ऊर्जा 
के स्रोतों के निकट लगाए जाते हैं, क्योंकि इन्हें भारी 
मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। यहां यह . 
बता देना उचित होगा कि दक्षिणी और पश्चिमी भारत 
स्वदेशी कोयला क्षेत्रों से दूर हैं और यहां जो भी 
औद्योगिक विकास हो सका, वह इन क्षेत्रों में जल 
विद्युत के विकास के बाद ही संभव हुआ। 


बाजार : देश में उद्योगों की अवस्थिति को बाजार का 
स्वरूप भी प्रभावित करता है। औद्योगिक मशीनी 
उद्योग, भारी रसायन उद्योग आदि औद्योगिक क्षेत्रों 
में ही स्थापित किए जाते हैं क्योंकि इनके उत्पादों की 
प्रदेश के अन्य उद्योगों में मांग रहती है। पैट्रोलियम 
परिष्करणशालाएं बाजार के निकट ही लगाई जाती हैं, 
क्योंकि कच्चे तेल का परिवहन आसान होता है तथा 
इनसे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जिनके आधार 
पर अन्य उदयोग शुरू किए जाते हैं। मथुरा और बरौनी 
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परिष्करणशालाएं विशिष्ट उदाहरण हैं। आयातित कच्चे 
तेल पर आधारित परिष्करणशालाएं प्राय: पत्तनों के 
निकट ही लगाई जाती हैं। 
परिवहन एवस्‌ श्रम < परिवहन के साधनों ने ऊद्योगों 
की अवस्थिति और उनके फैलाब में महत्वपूर्ण भ्युमिका 
निभाई है। उदाहरण के लिए प्रारंभिक काल में अध्विकतर 
उद्योग मुंबई और कोलकाता के आस-पास ही स्थापित 
किए जाते थे, क्योंकि इन पत्तनों में मशीनें आयात करने 
की सुविधा उपलब्ध थी। पत्तन की सुविधा के कारण 
मुंबई में ही सूती वस्त्र उद्योग का संकेंद्रण हो गया था। 
रेलमार्गों के निर्माण के बाद ही यह उद्योग आंतरिक 
भागों में भी स्थापित किए जाने लगे। सभी प्रमुख उद्योग 
मुख्य रेलमार्गों पर ही अवस्थित हैं। श्रमिकों की मजदूरी 
भी विचारणीय मुद्दा रहा है, लेकिन अन्य कारकों की 
तुलना में इसका महत्व कम है। 
औद्योगिक नीति : भारत जैसे देश की प्रजातांत्रिक 
व्यवस्था में उद्योगों की अवस्थिति के चयन का 
निर्णय अन्तिम रूप में सरकारी नीतियों और जनता की 
मांग पर निर्भ' करता है। इसलिए उद्योगों के लिए 
स्थान का चयन सदैव उपरोक्त सिद्धानों के आधार 
पर ही नहीं होता है। व्यवहार में उद्योगों की अवस्थथिति 
और विकास का चयन प्राय: राजनीतिक निर्णयों के 
अनुरूप ही होता है। अत: उद्योग प्राय: ऐसे क्षेत्रों में 
स्थापित किए जाते हैं जहां पहले से ही उद्योग विद्यमान 
हैं अथवा वह क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से बहुत प्रभावशाली 
होता है। छत्तीसगढ़ का भिलाई में इस्पात कारखाने और 
उत्तरी उड़ीसा में राउरकेला में इस्पात कारखाने की 
स्थापना का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में औद्योगीकरण 
को शुरू करना था। 

प्रमुख उद्योगों का वितरण 
ऊपर वर्णित अवस्थिति के कारकों के प्रभाव से भात्त में 
उद्योगों का वितरण बहुत असमान है। 


लोहा और इस्पात उद्योग 


लोहा और इस्पात उद्योग आधुनिक संसार का आधारभ्तृत 
उद्योग है। यह अन्य उद्योगों का जनक है। भारतवासियों कको 
लोहा बनाने की कला ईसा से हजारों साल पहले से आती थी। 


भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 


दिल्‍ली में कुतुब मीनार के निकट खड़ा लौह स्तंभ देश में 
निर्मित लोहे की गुणवत्ता का सजीव प्रमाण है। दमिश्क की 
प्रसिदूध तलवारें भारतीय लोहे से बनाई जाती थीं। आधुनिक 
युग में, उन्‍नीसवीं शताब्दी के प्रथम आधे भाग में लोहे और 
इस्पात के कारखाने लगाने के कई प्रयत्न किए गए। लेकिन 
कच्चा लोहा (पिग आयरन) बनाने का पहला सफल कारखाना 
सन्‌ 875 में कुल्टी (प.बंगाल) में बाराकर आयरन वर्क्स 
के नाम से स्थापित किया गया। लेकिन सन्‌ 907 में यटा 
आयरन एण्ड स्टील कंपनी द्वारा साक्ची (झारखंड स्थित 
आधुनिक जमशेदपुर) में लोहे और इस्पात के कारखाने की 
स्थापना के बाद से भारत में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ। 
सन्‌ 908 में हीरापुर में इस्पात बनाने का एक नया कारखाना 
लगाया गया। लेकिन बाद में इसे कुल्टी के साथ मिला दिया 
गया। इसका नाम इंडियन आयरन स्टील कंपनी रख दिया 
गया। 928 में मैसूर आयरन एण्ड स्टील कंपनी ने भद्गाबती 
(कर्नाटक) में एक कारखाना स्थापित किया। ऊर्जा के लिए 
लकडी पर आधारित यह पहला कारखाना था, जो पूरी तरह से 
भारतीय इंजीनियरों द्वारा बनाया गया था। 937 में बर्नपुर में 
एक और कारखाना लगाया गया, जिसे आगे चलकर 958 
में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी में शामिल कर लिया 
गया। इस प्रकार स्वतंत्रता के समय भारत में जमशेदपुर, 
कुल्टी-हीरापुर-बर्नपुर और भद्रावती में लोहे और इस्पात के 
कारखाने थे। 950 में इन कारखानों ने 5 लाख टन कच्चे 
लोहे तथा 0 लाख टन इस्पात का उत्पादन किया था। 
लोहे और इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के 
लिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में विदेशी 
तकनीकी सहायता से लोहे और इस्पात के तीन एकीकृत 
संयंत्र (कारखाने) लगाए गए। इन कारखानों की स्थापना 
भिलाई (छत्तीसगढ़), राऊरकेला (उड़ीसा) और दुर्गापुर 
(पश्चिम बंगाल) में की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में 
पुनः सार्वजनिक क्षेत्र में लोहे और इस्पात का कारखाना 
बोकारो (झारखंड) में स्थापित किया गया। इस कारखाने ने 
972 से उत्पादन शुरू किया। सार्वजनिक क्षेत्र के इन 
उपक्रमों के प्रबंध के लिए 973 में भारतीय इस्पात 
प्राधिकरण का गठन किया गया। भारत का पहला तटवर्ती 
इस्पात का कारखाना विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में 
लगाया गया। सेलम (तमिलनाडु) में इस्पात के कारखाने ने 
983 में उत्पादन शुरू किया (चित्र .)। इनके 
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& भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2003 
भारत के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित! 
सुर से भारत का जल-परदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मोल की दूरी तक है। 
चंडीगढ़, पंजाय और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। 
उसे मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 97 के निर्बाचनानुसार 
उसे मानचित्र में अत्तर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार 
आतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। ' 


दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है। 
सरकार के दवाग़ सत्यापित भहीं हुई हैं। 
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अलावा अनेक लघु इस्पात संयंत्र भी चल रहे हैं। 989- 
90 में इन कारखानों की कच्चे लोहे की कुल उत्पादन 
क्षमता .53 करोड़ टन तथा .56 करोड़ टन इस्पात पिंडों 
की उत्पादन क्षमता थी। 993-94 में कच्चे लोहे का 
उत्पादन कुल ,57 करोड़ टन तथा इस्पात पिंडों का 
उत्पादन .39 करोड़ टन था। सन्‌ 200 में भारत में 
परिष्कृत इस्पात का कुल उत्पादन 3.] करोड़ टन था। 


लोहे और इस्पात उद्योग की अवस्थिति : लोहा और 
इस्पात उदयोग मुख्य रूप से कच्चे माल पर आधारित 
'व॒जन खोने' वाला उद्योग है। कच्चे माल की तुलना में 
तैयार माल का वजन काफी कम होता है। इस उद्योग को 
लौह- अयस्क , कोयले, चूने के पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज 
की जरूरत होती है। एक टन कच्चे लोहे के उत्पादन के 
लिए .6 टन लौह अयस्क, 0.8 टन कोक (इसे बनाने के 
लिए .5 टन कोयला चाहिए) और 0.5 टन चूने के पत्थर 
और डोलोमाइट की आवश्यकता होती है। ये भारी-भरकम 
तथा अपेक्षाकृत सस्ते पदार्थ हैं। इसीलिए लोहे और इस्पात 
के कारखाने उसी स्थान पर लगाए जाते हैं, जिस स्थान पर 
इन पदार्थों को इकट्ठा करने में कम से कम लागत आती 
हो। केवल जमशेदपुर के कारखाने की ऐसी आदर्श स्थिति 
है। अन्य कारखाने या तो लौह-अयस्क के क्षेत्रों के निकट 
स्थित हैं जैसे राऊरकेला, भिलाई, भद्रावती और सेलम या 
कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित हैं, जैसे दुर्गापुर, बोकारो और 
बर्नपुर-कुल्टी। विशाखापत्तनम्‌ का लोहे और इस्पात का 
कारखाना इसका अपवाद है तथा इसकी स्थिति तटवर्ती है। 
सभी कारखाने प्रमुख रेलमार्गों पर स्थित हें, जो इन्हें विशाल 
नगरीय बाजारों से जोड़ते हें। 

टाटा लोहा और इस्पात कंपनी : जमशेदपुर की लौह-अयस्क 
और कोयला क्षेत्रों के मध्य आदर्श स्थिति है। यह कोलकाता 
के उत्तर पश्चिम में 240 कि.मी. की दूरी पर कोलकाता 
मुंबई के मुख्य रेलमार्ग पर स्थित है। लौह-अयस्क सिंहभूम 
की नोआमुंडी और बादाम पहाड़ की आबद्ध खानों तथा 
उड़ीसा की जोड़ा खानों से, मैंगनीज को केंदुझर जिले की 
जोड़ा खानों से, तथा चूने का पत्थर और डोलोमाइट उड़ीसा 
के सुंदरगढ़ जिले से प्राप्त किया जाता है। कोकिंग कोयला 
झरिया और पश्चिम बोकारो के कोयला क्षेत्रों से आता है। 
सुबर्न रेखा और खोरकाई नदियों पर बने डिमना बांध के पीछे 
बनी झील से जल की आवश्यकता पूरी की जाती है। जमशेदपुर 


: . “भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 


में और इसके आसपास अनेक भारी उद्योग केन्द्रित हो गए 
हैं। अत: यह एक सुविकसित औद्योगिक सकुल बन गया है। 


भारतीय लोहा और इस्पात कपनी के त्तीन कारखाने हैं जो 
कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर में स्थित हैं। हीरापुर में केकल 
ढलुआ लोहा जबकि कुल्टी-बर्नपुर में इस्पात बनाया जाता 
है। बाराकर नदी पर स्थित कुल्टी का लौह का कारखाना 
भारत का सबसे पुराना विद्यमान कारखाना है। इन कारखानों 
की वार्षिक उत्पादन क्षमता 0 लाख टन है। ये दामोदर 
घाटी के कोयला क्षेत्रों के केंद्र में स्थित हैं। इन कारखानों 
के लिए लौह-अयस्क सिंहभूम (झारखंड) की खानों से 
लाया जाता है, कोयला रानीगंज-झरिया तथा रामनगर से 
और चूने का पत्थर गंगपुर (उड़ीसा) से आता है। मैंगनीज 
उड़ीसा के बड़ाजामदा-बांसपानी से प्राप्त किया जाता है। 
अलवण जल दामोदर नदी से मिल जाता है। यद्यपि इसके 
लिए कच्चे माल एकत्र करने की लागत, जमशेदपुर के 
टाठा के कारखाने से अधिक है, लेकिन इसकी स्थिति 
आर्थिक दृष्टि से टाटा के कारखाने की तुलना में अधिक 
लाभदायक है क्योंकि इसके लिए उपयोग में रेल के डिब्बों 
का दुतरफा उपयोग होता है। इस कारखानों के लिए लौह- 
अयस्क ले जाने वाले डिब्बे लौटते समय राऊरकेला और 
भिलाई के संयंत्रों के लिए कोयला ले जाते हैं। 


विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात लिमिटेड, भद्रावती, कर्नाटक 
के शिमोगा जिले में भद्रावती नदी के तट पर स्थित है। 50 
कि.मी. दूर बाबाबुदान की पहाड़ियों की कमानगुडी की लौह- 
अयस्क की खानों ने इस कारखाने की स्थिति को प्रभावित 
किया है। आज इन्हीं खानों से इस कारखाने को लौह-अयस्क 
की आपूर्ति होती है। उत्तर पूर्वी पठारों के कोयला क्षेत्रों से दूर 
स्थित होने के कारण यह कारखाना सन्‌ 95] तक कोयले 
के बजाय लकड़ी का उपयोग करता था। लेकिन अब यह 
कारखाना जोग जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र से प्राप्त जल विद्युत 
का ऊर्जा के लिए उपयोग करता है। 


राऊरकेला इस्पात कारखाना, राऊरकेला, कोलकाता, मुंबई 
रेलमार्ग पर उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित है। इस 
कारखाने को जर्मनी की कंपनी क्रूप्स और डिमैग के 
सहयोग से लगाया गया था। इसने 959 में उत्पादन शुरू 
कर दिया था। यह मैंगनीज और चूने के पत्थर के भंडारों के 
निकट स्थित है। लौह-अयस्क उड़ीसा के सुंदरगढ़ और 
केंदुझार जिलों से लाया जाता है, कोयला बोकारो, झरिया 
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और तालविर क्षेत्रों से, कोकिंग कोयला कारगली के कोयला 
प्रक्षालन केंद्र से तथा मैंगनीज, चूने का पत्थर और डोलोमाइट 
बीरमित्रपुर से प्राप्त किया जाता है। हीराकुड से सस्ती 
पनबिजली मिल जाती है। 

भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई 
नाम के स्थान पर रूसी सहयोग से लगाया गया था। इसने 
959 में उत्पादन शुरू कर दिया था। इस स्थान का चयन 
दक्षिण की ओर केवल 86 कि.मी. दूर स्थित दिल्‍ली-राजहरा 
की हैमेटाइट वर्ग के उत्तम कोटि के लौह-अयस्क के भंडारों 
की निकटता के कारण किया गया था। इसके लिए कोकिंग 
कोयला छत्तीसगढ़ के कोरबा क्षेत्रों तथा झारखंड के कारगेली 
क्षेत्रों से तथा मैंगनीज मध्य प्रदेश के बालाघाट और महाराष्ट्र 
के भंडारा जिलों से मंगाया जाता है। चूने का पत्थर और 
डोलोमाइट छत्तीसगढ़ में ही उपलब्ध है। ऊर्जा की मांग 
कोरबा स्थित ताप बिजलीघर से पूरी हो जाती है। मुंबई-हावड़ा 
रेलमार्ग से परिवहन की सुविधा मिल जाती है। 


बुर्गापर इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के 
दुर्गापुर में ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। इसने 
962 में उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। इसे सिंहभूम की 
नोआमुंडी खानों से लौह-अयस्क , कोयला रानीगंज और झरिया 
से, मैंगनीज केंदुझार तथा चूने का पत्थर सुंदरगढ़ (दोनों 
उड़ीसा में) से प्राप्त होता है। दामोदार घाटी निगम परियोजना 
से इसे बिजली की आपूर्ति होती है। 

बोकारो इस्पात लिमिटेड, बोकारों का कारखाना सोवियत 
संघ के सहयोग से 972 में बोकारों (झारखंड) में 
स्थापित किया गया। इसे कोयला झारिया और बोकारो की 
खानों से, लौह-अयस्क केंदुझार की केंदु खानों से, चूने का 
पत्थर तथा डोलामाइट पालाम और जल विद्युत दामोदर 
घाटी निगम परियोजना से मिलता है। 


सेलम इस्पात कारखाना तमिलनाडु के सेलम में स्थित है। 
इसे लौह-अयस्क कर्नाटक की निकटस्थ खानों से तथा 
लिगनाइट नेबेली से मिलता है। यह विशिष्ट श्रेणी का 
इस्पात बनाता है। 


विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना, विशाखापत्तनम भारत 
का पहला तटवर्ती एकीकृत संयंत्र है। छठी पंचवर्षीय योजना 
में इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम नगर में राष्ट्रीय 
इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। यह 
छत्तीसगढ़ की बैलाडिला खानों का उत्तम कोटि का लौह- 
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अयस्क इस्तेमाल करता है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्रों से 
इसे कोयला मिल जाता है। चुने का पत्थर और डोलोमाइट 
खम्मम जिले में उपलब्ध है। 


सूती वस्त्र उदयोग 


सूती वस्त्र उद्योग देशी वस्त्र उद्योग है क्योंकि इसकी 
स्थापना और विकास मुख्यतः भारतीय पूंजी और उद्यम से 
हुआ है। इस समय सूती बस्त्र के उत्पादन में भारत का 
संसार मे तीसरा स्थान है। रोजगार और औद्योगिक उत्पादन 
की दृष्टि से यह बडे उद्योगों में से एक है। 

कवास जी डाबर ने 854 में मुंबई में पहला आधुनिक 
ढंग का सफल सूती वस्त्र बनाने वाला कारखाना लगाया 
था। बाद में अहमदाबाद में दो कारखाने 'शांहपुर मिल और 
केलिको मिल' की स्थापना की गई। सन्‌ 879-80 तक 
देश में 58 कारखाने खुल चुके थे। विश्व युद्धों से इस 
उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिला और 947 तक कारखानों 
की संख्या बढ़कर 423 हो गईं देश के विभाजन से इस 
उद्योग को बहुत धक्का लगा। भारत के हिस्से में 409 
कारखाने आए और कपास उत्पादन के कुल क्षेत्र का 27 
प्रतिशत भाग ही मिला। 

स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग का खूब विकास हुआ। 
]998 में कारखानों की संख्या 782 हो गई। इनमें से 
92 कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में, 756] सहकारी क्षेत्र में 
तथा शेष 439 कारखाने निजी क्षेत्र में थे। इनके अलाबा 
हथकरघों और शक्तिचालित (बिजली) करघों की संख्या में 
इस अवधि में असाधारण वृद्धि हुई। 

सूती वस्त्र तीन क्षेत्रों में बनाए जाते हैं-0) कारखाने 
(मिल), (॥) शक्ति चालित (बिजली) करघों, और (॥) . 
हथकरघे। सूती वस्त्र उत्पादन में कारखानों की भागीदारी 
घट रही है। 950-5] में यह 8] प्रतिशत थी जो अब 
घट कर 999-2000 में केवल 6 प्रतिशत रह गई है। 
विकेन्द्रित बिजली करा क्षेत्र देश की मांग पूरी करने में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश के कुल कपड़ा 
उत्पादन में इस क्षेत्र का 59.2 प्रतिशत का योगदान है। 
बिजली करघा उदयोग विविध प्रकार के वस्त्र तैयार करता 
है। इसमें साधारण बिना डिजाइन के वस्त्रों से लेकर विविध 
प्रकार के डिजाइन वाले वस्त्र शामिल हैं। हथकरघा क्षेत्र 
65 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है। देश के कुल 
कपड़ा उत्पादन में इसका १9 प्रतिशत का योगदान है। 
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सूती वस्त्र उदयोग की अवस्थिति : सूती वस्त्र उद्योग 
की अवस्थिति अनेक कारकों पर निर्भर करती है। इनमें से 
महत्वपूर्ण ये हैं-कच्चे माल की आपूर्ति, ईंधन (ऊर्जा), 
रसायन, मशीनें, श्रमिक , परिवहन और बाजार। इनमें से कोई 
भी कारक इस उद्योग की अवस्थिति निर्धारित कर सकते 
हैं। भारत में सूती मिल उद्योग के स्थानीकरण के तीन 


मुख्य कारक हैं : विशाल बाजार, प्रचुर कच्चा माल और 


विदेशों से मशीनों तथा पा्ों के आयात में आसानी। विशाल 
जनसंख्या और उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में 
स्थिति के कारण, भारत में सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा बाजार 
है। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है और कपास या तैयार 
वस्त्रों के परिवहन की लागत में कोई अंतर नहीं पड़ता। 
जहां कपास की भरपूर मात्रा उपलब्ध है वहां सूती वस्त्र 
उद्योग के विशाल केंद्र बन गए हैं। सूती कारखानों की 
स्थापना से पूर्व लगभग सारी कपास निर्यात के लिए मुंबई 
- लाई जाती थी। इसलिए यहां स्थापित मिलों को कपास 
आसानी से मिल जाती थी। मुंबई को विदेशों से मशीनें और 
पाटों के आयात करने का भी लाभ था। आवश्यक पूंजी भी 
सहज ही मिल जाती थी। उनन्‍नीसवीं शताब्दी के अंत तक 
मुंबई में 82 मिलें हो गई थीं तथा भारत की कुल स्थापित 
क्षमता का आधे से अधिक यहीं पर था। 

लेकिन 92] के बाद से उद्योग में परिक्षिप्त प्रारंभ 
हुआ। प्रारंभिक परिक्षिप्त का मुख्य कारण प्रायद्वीपीय प्रदेश 
में रेलमार्गों का निर्माण था। उद्योग के नए केंद्र थे-कोयम्बटूर, 
मदुरै, बंगलौर, नागपुर, इंदौर, शोलापुर और वडोदरा। इन 
केंद्रों में पुराने मूल केंद्रों की तुलना में कच्चे माल, बाजार 
और श्रमिकों की अधिक सुविधा थी। सूत्ती वस्त्र उद्योग 
वहां भी पहुंच गया जहां अतिरिक्त लाभ भी थे, जैसे 
कोयला क्षेत्रों से निकटता (नागपुर), उत्तम वित्तीय सुविधाएं 
(कानपुर) और पत्तन की सुविधा सहित विशाल बाजार का 
होना (कोलकाता)। 

देश में जल विद्युत सुविधाओं के विकास ने भी वस्त्र 
उदयोग के छितराव में योगदान दिया। तमिलनाडु में विशेषरूप 
से कोयम्बदूर, मदुरै और तिरूनेलवेली में कताई मिलों के 
असाधारण रूप के विस्तार ने पाइकारा परियोजना के पूरे 
होने को प्रेरित किया था। इसमें से स्थानीय उद्योगपतियों 
को ऊर्जा के नए स्त्रोत का लाभ उठाने की तत्परता का भी 
योगदान था। यह उद्योग महंगे श्रमिक क्षेत्रों से सस्ते श्रमिक 
क्षेत्रों की ओर भी स्थानान्तरित हुआ। इसलिए 933 में नई 
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सूती मिलें, मदुरै, तिरूनेलवेली, कोयम्बदूर, उज्जैन, भरूच, 
आगरा, हाथरस , आदि में भी स्थापित की गईं 
सूती वस्त्र उद्योग का वितरण < यह उद्योग देश के 
सभी प्रमुख राज्यों में फैला है। सूत्ती वस्त्र के प्रमुख केंद्र 
पंचभुज प्रदेश के अंतर्गत हैं। इस पंचभुज के पांच बिंदु हैं, 
अहमदाबाद, मुंबई , शोलापुर, नागपुर और इंदौर-उज्जैन। महाराष्ट्र, 
गुजरात और तमिलनाडु सूती वस्त्र के अग्रणी उत्पादक राज्य 
हैं। सूती वस्त्र उत्पादन के अन्य प्रमुख राज्य हैं : पश्चिम 
बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, 
राजस्थान और पंजाब। मुंबई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद और 
कानपुर, इस उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं (चित्र .2)। 

9 मिलों के साथ महाराष्ट्र सूती वस्त्र उदयोग का 
अग्रणी राज्य रहा है। मुंबई भारत में सूती कपड़ों की 
राजधानी (2000०77०ां७9) है। यहां आजकल 57 मिलें 
उत्पादन में लगी हैं। शोलापुर, पुणे, नागपुर, जलगांव, वर्धा, 
अमरावती, अकोला, कोल्हापुर तथा सांगली सूती वस्त्र 
उद्योग के अन्य प्रमुख केंद्र हैं। गुजरात के अकेले अहमदाबाद 
में ही 67 सूती मिलें हैं। इस राज्य के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र 
हैं-वडोदरा, सूरत, भरूच, भावनगर, राजकोट और पोरबंदर। 
उत्कृष्ट वस्त्रों का निर्माण करना महाराष्ट्र और गुजरात की 
अधिकतर मिलों की विशिष्टता है। मध्य प्रदेश की सूती 
मिलों का संकेंद्रण इंदौर, उज्जेन, देवास, रतलाम, बुरहानपुर, 
मंदसौर और ग्वालियर के कपास उत्पादक क्षेत्रों में है। 

तमिलनाडु में सबसे अधिक मिलें (439) हैं, लेकिन 
इनमें से अधिकतर कताई मिलें (46) हैं, जो विभिन 
श्रेणियों का धागा बनाती हैं। बुनाई का अधिकतर काम, 
बिजली करघों और हथकरघों के द्वारा किया जाता है। 
इनमें से लगभग आधी (200) मिलें केवल कोयम्बदूर में ही 
स्थित हैं। इस उद्योग के अन्य महत्वपूर्ण केंद्र ये हैं- 
चेन्नई, मदुरै, तिरूनेलवेली, तूतीकोरिन, तंजावूर, रामनाथपुरम 
और सेलम। कर्नाटक के उत्तर पूर्वी कपास उत्पादक कीत्रों 
में सूती कारखानों के साथ बिजली करधा और हथकरघा 
उद्योग भी फल-फूल रहा है। दावणगेरे, हुबली, बेल्लारी, 
मैसूर और बंगलौर प्रमुख केंद्र हैं। आंध्र प्रदेश में सूती वस्त्र 
के कारखाने तेलंगाना के कपास उत्पादक क्षेत्रों में केंद्रित 
हैं। इनमें से अधिकतर कताई मिलें हैं। हैदराबाद, सिकन्दराबाद, 
वारंगल और गुंटूर यहां के प्रमुख केंद्र हें। 

उत्तर में यह उद्योग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संकेंद्रित 
हैं। 74 मिलों के साथ कानपुर सबसे बडा केंद्र है। 
मोदीनगर, मुरादाबाद, हाथरस, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, 
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पस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम ॥97। के निवांचनामुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है। 
हम मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगह और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के दवा सत्यापित नहीं हुई हैं। 


आरिक विवाणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 


चित्र 77,2 भारत ; सूती वस्त्र उद्योग 
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सारणी 77.7 -- भारत : सूती वस्त्रों के उत्पादन की क्षेत्रों के अनुसार प्रवृत्ति, 79580-2000 
क्सस्‍्त्र उत्पादन (करोड़ मीटर में) 


[जलन | 


सूत का उत्पादन 
(करोड़ कि. ग्रा. में) 


4950-5] 
4960-6] 
970-74 
980-84 
990-94 
3999-00 


2000-0" 


स्त्रोत / आर्थिक सर्वेक्षण 200-02; * अनुमानित 


लखनऊ और वाराणसी उल्लेखनीय केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल 
में सूती वस्त्र उद्योग हुगली क्षेत्र में संकेंद्रित हैं। हावड़ा, 
सेरामपुर, कोलकाता और श्यामनगर महत्वपूर्ण केंद्र हैं। यह 
प्रदेश हौजरी उद्योग के लिए विख्यात है। 


सूती वस्त्रों का उत्पादन : शुद्ध सूती कपड़े का उत्पादन 
]950-5] में 42.5 करोड़ वर्ग मीटर था, जो बढ़कर 
]999-2000 में 898.9 करोड वर्ग मीटर हो गया। इसी 
के साथ ही मिश्रित वस्त्रों और मानव निर्मित रेशों से बने वत्त्रों 
का उत्पादन भी बहुत तेजी से बढ़ा है। इसी के परिणामस्वरूप 
कुल वस्त्र उत्पादन में सूती वस्त्रों की भागीदारी घट गई है। 
980-87 में सूती वस्त्रों का उत्पादन 76,2 प्रतिशत था जो 
]999-2000 में लगभग आधा (49.2 प्रतिशत) रह गया 
है। इसी अवधि के मिश्रित वस्त्रों और कृत्रिम वस्त्रों का अनुपात 
.6 प्रतिशत और 2,3 प्रतिशत से बढ़कर क्रमश: 5.3 
प्रतिशत और 35.5 प्रतिशत हो गया है। क्षेत्रों के अनुसार सूती 
चस्त्रों का उत्पादन सारणी . में दिया गया है। 


चीनी उद्योग 


चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित 
उद्योग है। भारत का संसार में गन्ने और चीनी दोनों के ही 
उत्पादन में प्रथम स्थान है। देश में संसार का एक-चौथाई 





गन्ने और आठ प्रतिशत चीनी का उत्पादन होता है। इसके 
अलावा खांडसारी और गुड़ भी गन्ने से बनाया जाता है। यह 
उद्योग प्रत्यक्ष रूप से 4 लाख लोगों को और अप्रत्यक्ष रूप 
से काफी बड़ी संख्या में किसानों को रोजगार देता है। गन्ने 
की पिराई की निश्चित अवधि होने के कारण, चीनी मिलें 
कुछ की महीनों तक चलती हें। 


चीनी उद्योग का विकास : भारत गन्ने का मूल स्थान है 
तथा गुड और खांड बनाने की कला का श्रेय हमारे देश 
को जाता है। आधुनिक ढंग के चीनी उद्योग का प्रारंभ 
सन्‌ 903 में हुआ, जब बिहार में पहली चीनी मिल 
लगाई गई। इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में अनेक 
चीनी मिलें स्थापित की गईं। सन्‌ 937 में चीनी मिलों 
की संख्या बढ़ते-बढ़ते 3] हो गई। इनमें से 4 उत्तर 
प्रदेश में, 72 बिहार में तथा 5 अन्य राज्यों में थीं। 932 
के बाद से इस उद्योग ने उल्लेखनीय प्रगति की तथा देश 
चीनी के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। युद्ध के दौरान 
चीनी के उत्पादन में वृद्धि हुई। 950-5] में 39 
कारखाने चीनी बना रहे थे तथा चीनी का कुल उत्पादन 
].34 लाख टन था। सन 2000-07 में चीनी मिलों 
की संख्या बढ़कर 506 तथा चीनी का उत्पादन .77 
करोड टन हो गया (सारणी .2)। 


सारणी 47,2 --- भारत : चीनी उद्योग की प्रगति 9580-2007 


वर्ष ,. 4950-57 
कारखानों की संख्या 


उत्पादन (लाख में) 


2970-77 4990-93 





विनिर्माण उद्योग _ 


चीनी उद्योग की अवस्थिति : गन्ना वजन घटने वाली 
फसल है। गन्ने के कुल वजन में से 9 से लेकर 2 
प्रतिशत चीनी का उत्पादन होता है। चीनी की तुलना में गन्ने 
का परिवहन कठिन है। खेत से काट लेने के तुरंत बाद से 
ही गन्ने में चीनी का अंश घटने लगता है। काटने के 24 
घंटों के भीतर ही पिराई कर लेने पर ही गन्ने से चीनी का 
अच्छा औसत प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 
श्वेत चीनी की कुल लागत में 52 प्रतिशत गन्ने की कीमत 
होती है। इसलिए चीनी मिलों की स्थापना गन्ना “उत्पादक 
प्रदेशों में ही की जाती है। 

गन्ना उत्पादक क्षेत्र उत्तर के विशाल मैदानों और 
प्रायदवीपीय भारत में हैं। गन्ने की खेती के लिए दक्षिणी 
शज्यों की जलवायु की दशाएं अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल 
हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और 
आंध्र प्रदेश देश में गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य हें। इनमें 
प्रथम दो राज्य मिलकर देश को दो-तिहाई चीनी का 
उत्पादन करते हैं। 


उत्तर भारत में चीनी उद्योग : चीनी के उत्पादन में उत्तर 
प्रदेश अब दूसरे स्थान पर है। देश के कुल उत्पादन में 
इसका अनुपात 964-65 में 39.9 प्रतिशत था जो घटकर 
2000-0] में 26.5 प्रतिशत रह गया है। चीनी मिलों का 
संकेंद्रण दो पट्टियों में है-एक गंगा-यमुना दोआब और 
तराई प्रदेश। गंगा-यमुना दोआब में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, 
मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, मुरादाबाद और बुलंदशहर प्रमुख 
चीनी उत्पादक जिले हैं। तराई प्रदेश के प्रमुख चीनी उत्पादक 
जिले ये हैं-गोरखपुर, देवरिया , बस्ती, गोंडा, सीतापुर, बहराइच 
और फैजाबाद। 

बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश और गुजरात में भी 
चीनी मिलें स्थित हैं। बिहार का 964-65 में चीनी के 
उत्पादन में 2 प्रतिशत का योगदान था, जो घटकर 2000- 
0] में केवल .6 प्रतिशत रह गया। सारन, चंपारण , मुजफ्फरपुर, 
सिवान, दरभंगा और गया प्रमुख चीनी उत्पादन जिले हैं। चीनी 
उत्पादन में पंजाब का सापेक्षिक महत्व भी घट गया है। 
गुरदासपुर, जालंधर, संगरूर, पटियाला और अमृतसर प्रमुख 
उत्पादक हैं। हरियाणा में चीनी मिलें करनाल , अंबाला , रोहतक , 
हिसार और गुड॒गांवा जिलों में स्थित हैं। गुजरात के लिए चीनी 
उद्योग नया है। देश के कुल चीनी उत्पादन में इस राज्य की 
भागीदारी 964-65 में .5 प्रतिशत थी जो 2000-0 में 
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बढ़कर 5.9 प्रतिशत हो गई। इस राज्य के सूरत, जूनागढ़, 
राजकोट, अमरेली, वलसाडु और भावनगर जिलों के गन्ना 
उत्पादक क्षेत्रों में 6 चीनी मिलें हैं। 


दक्षिण भारत में चीनी उद्योग : महाराष्ट्र देश में चीनी 
का अग्रणी उत्पादक राज्य बन गया है। साथ ही तमिलनाडु, 
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की भागीदारी में भी वृद्धि हुई है। 
सन्‌ 2000-0] में इन सबने मिलकर देश की 59.] 
प्रतिशत चीनी का उत्पादन किया था, जबकि 964-65 में 
यह केवल 40.5 प्रतिशत था। महाराष्ट्र देश की कुल चीनी 
उत्पादन का एक-तिहाई से अधिक का उत्पादन करता है। 
इस राज्य में उत्तर में मनमाड से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर 
तक फैली एक संकरी पटूटी में चीनी की 9 मिलें हैं। 
इनमें से अधिकतर (87) मिलें सहकारी क्षेत्र में हैं। इस राज्य 
की देश के कुल चीनी उत्पादन में भागीदारी 964-65 में 
केवल 9.7 प्रतिशत थी जो 2000-0] में लगभग 37 
प्रतिशत हो गई है। यही नहीं यहां गन्ने में चीनी की प्रतिशत 
मात्रा (.6 प्रतिशत) अपेक्षाकृत अधिक है तथा गन्ने की 
पिराई अवधि भी लंबी (62 दिन) है। कोल्हापुर, सांगली, 
अहमदनगर, शोलापुर, पुणे और मनमाड राज्य के प्रमुख 
चीनी उत्पादक जिले हैं। 

तमिलनाडु में चीनी के कारखाने कोयम्बदूर उत्तर और 
दक्षिण अर्काट और तिरुचिरापल्ली जिलों में स्थित हैं। यह 
राज्य देश की 8.3 प्रतिशत चीनी का उत्पादन करता हे। 
चीनी उत्पादन में कर्नाटक का योगदान 8. प्रतिशत का है। 
इस राज्य में चीनी मिलें मुख्यत: बेलगाम, बेल्लारी, मांडया, 
शिमोगा, बीजापुर और चित्रदुर्ग जिलों में हैं। इन राज्यों के 
विपरीत आंध्र प्रदेश का देश के कुल चीनी उत्पादन में 
योगदान घटा है। इस राज्य में 964-65 में देश की कुल 
चीनी का 9.5 प्रतिशत उत्पादन होता था जो घटकर 
2000-0 में 5.7 प्रतिशत रह गया है। यहां चीनी मिलों 
का स्थानीकरण तटीय प्रदेश में हुआ है, क्योंकि यहीं गन्ना 
उत्पादन के लिए जलवायु की उपयुक्त दशाएं हैं। पूर्व 
गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, विशाखापत्तनम, निज़ामाबाद, 
कृष्णा, मेडक और चित््तूर इस राज्य के प्रमुख चीनी 
उत्पादक जिले हैं। 


पैटरोरसायन उद्योग 
उद्योगों के इस वर्ग का भारत में बड़ी तेजी से विकास हो 


रहा है। इस वर्ग के उद्योगों में विविध प्रकार के उत्पाद 
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शामिल हैं। सन्‌ 960 में कार्बनिक रसायनों की मांग देश 
में इतनी तेजी से बढ़ी कि अल्कोहल, केल्सियम कार्बाइड 
और कोयले से तैयार किए रसायनों से उसे पूरा करना 
कठिन हो गया। इसी समय पेट्रोलियम परिष्करण उद्योग 
का विस्तार बड़ी तेजी से हुआ। कच्चे (क्रूड) पेट्रोलियम से 
अनेक वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं, जिनका अनेक नए उदयोगों 
में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इन सभी 
को सम्मिलित रूप में पेट्रोरसायन उद्योग कहा जाता है। इस 
वर्ग के उद्योगों को चार उपवर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है : () बहुलक (पालिमर), (2) कृत्रिम रेशे, (3) 
प्रत्यास्थलक (इलेस्टोमर), और (4) पृष्ठ सक्रियक मध्यवर्ती 
(सरफैक्टैंट इंटरमीडिएट)। मुंबई पेट्रोकेमीकल उद्योगों का 
केंद्र है। भंजन (क्रेकर) कारखाने इन स्थानों पर लगाए गए 
हैं : औरैया (उत्तर प्रदेश), जामनगर, गांधार, हजीरा, 
(गुजरात) नागोथाने, रलागिरी (महाराष्ट्र), हल्दिया (प. 
बंगाल) और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश)। 

रसायन एवं पेट्रोर्सायन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में 
पेट्रोरसायन क्षेत्र के तीन संगठन कार्य कर रहे हैं। पहला है 
सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठावान इंडियन पेट्रोकेमिकल कारपोरेशन 
लिमिटेड। यह पालिमर्स, रसायन रेशों और रेशों के मध्यवर्ती 
जैसे विभिन प्रकार के पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन और वितरण 
का कार्य कर रहा है। दूसरा है पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड। 
यह भारत सरकार और बुनकर सहकारी समितियों का संयुक्त 
उद्यम है। यह पोलीएस्टर फिलामेंट धागा और नायलोन चिप्स 
का उत्पादन गुजग़त के वडोदरा और नलधारी में स्थित कारखानों 
में करता है। तीसरा है-सैंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक 
इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी। यह संस्थान इस क्षेत्र में प्रशिक्षण 
प्रदान करता है। 

पालिमर्स का निर्माण एथलीन और प्रोपीलीन से होता है। 
ये पदार्थ कच्चे तेल के परिष्करण की प्रक्रिया के दौरान प्राप्त 
होते हैं। प्लास्टिक उद्योग में पालिमर्स को कच्चे माल के 
रूप में उपयोग करते हैं। पालिमर्स में पालिथिलीन व्यापक 
रूप में प्रयोग किया जाने वाला थर्मोप्लास्टिक है। प्लास्टिक 
को सबसे पहले चादरों, चूर्ण, रेजिन और गोलियों या गुटिकाओं 
में बदला जाता है। इसके बाद ही इसका उपयोग प्लास्टिक 
उत्पादों के निर्माण के लिए किया जाता है। प्लास्टिक उत्पादों 
को उनकी मजबूती, लचीलेपन, जल और रसायनिक प्रतिरोध 
और कम कीमत के कारण पसंद किया जाता है। 950 के 
दशक के अंत में तथा 960 के दशक के प्रारंभ में भारत में 


भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 


अन्य कार्बनिक रसायनों का उपयोग करके प्लास्टिक पालिमर्स 
के उत्पादन का प्रयत्त किया था। सन्‌ 967 में मफतलाल 
कंपनी दूवारा स्थापित नेशलन आर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज 
लिमिटेड ने मुंबई में पहला नैप्था आधारित रसायन उदयोग 
स्थापित किया था। इस क्षेत्र में कई अनेक अन्य कंपनियां भी 
बनाई गईं। मुंबई, बरौनी, मैटूर, पिंपरी और रिसरा, प्लास्टिक 
पदार्थों के प्रमुख उत्पादक हैं। सन्‌ 2000-0 में पालिमर्स 
का उत्पादन 34.4] लाख टन था। 

देश में लगभग 9,000 छोटे बडे कारखाने हैं, जो 
लगभग 35 लाख टन वर्जिन पालिमर्स का कच्चे पाल के 
रूप में उपयोग करते हैं। इनमें से लगभग तीन चौथाई कारखाने 
छोटे पैमाने के उद्योगों के वर्ग में आते हैं। ये कुल पालिमर्स 
उपभोग के 20-25 प्रतिशत तक का उपयोग करते हैं। यह 
उद्योग पुराने इस्तेमाल किए प्लास्टिक का भी कच्चे माल के 
रूप में उपयोग करता है तथा प्लास्टिक वस्तुओं के कुल 
उत्पादन में इसकी भागीदारी 30 प्रतिशत की है। ह 
कृत्रिम रेशे : कृत्रिम रेशे मजबूत, टिकाऊ, प्रक्षालन योग्य 
तथा सिकुड्न प्रतिरोधी होते हैं। इसीलिए वस्त्र उत्पादन में 
इनका व्यापक उपयोग किया जाता है। ये वस्त्र गांवों और 
शहरों दोनों में ही समान रूप से लोकप्रिय हैं। यद्यपि नायलान 
उद्योग दिवतीय विश्व युद्ध के दौरान ही विकसित हो गया 
था, लेकिन 960 में पैट्रोलियम परिष्करण शालाओं से 
कच्चा माल प्राप्त होने पर इस उद्योग का बहुत तेजी से 
विकास हुंआ। नायलॉन और पालिएस्टर के धागे बनाने के 
कारखाने कोटा, पिंपरी, मुंबई, मोदीनगर, पुणे, उज्जैन, नागपुर 
और उधना में लगाए गए हैं। एक्रिलिक स्टेपल रेशे कोटा और 
वडोदर में बनाए जाते हैं। पोलीएस्टर स्टेपल रेशों के उत्पादन 
के लिए कारखाने ठाणे, गाजियाबाद, मनाली, कोटा और 
वडोदरा में लगाए गए हैं। कृत्रिम रेशों का उत्पादन 2000- 
07 में 5.67 लाख टन था। वर्धमान एक्रिलिक्स लिमिटेड ने 
2000-0 में एक 6,500 टन का उत्पादन क्षमता वाला 
कारखाना लगाया और उसमें उत्पादन शुरू हो गया है। 

फाइबर मध्यवर्ती बनाने वाले कारखानों ने भी उल्लेखनीय 
प्रगति की है। इन्होंने 2000-0] में 23.85 लाख टन का 
उत्पादन किया था। हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने अपने 
कारखानों की वर्तमान उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है। इनमें 
प्रमुख उत्पादों के अलावा पेट्रोकेमिकल उद्योगों ने सन्‌ 
2000-0] में 77 टन प्रत्यास्थलक (इलैस्टोमर) और 
359 टन कृत्रिम डिटर्जेंट का उत्पादन भी किया है। 


विनिर्माण उद्योग 
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भारत 
साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क 


अंतर्राष्ट्रीय सोमा गज्य/के,शा.प्र. सीया 
किलोमीटर 
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(2 भाग मश्कार का प्रतिलिप्याधिकार, 2003 


भाज़ के महासर्वेक्ष की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारिता 
समुद्र से भारत का जल-प्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से भापे शए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 


चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। 


इस मानचित्र में अहणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी- पूर्वी क्षेत्र पुन्गंठन अधिनियम ॥97। के निर्वाचनानुसार दर्शित है. परंतु अभी सत्यापित होनी है। 
इस भानचित्र में अंतर्गज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और विहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के दूबारा सत्यापित नहीं हुई हैं। 


आंतरिक विचरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 


चित्र 47,3 भारत : साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क 
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ज्ञान-आधारित उद्योग 


सूचना प्रौदयोगिकी के विकास का देश की अर्थव्यवस्था 
तथा लोगों की जीवन शैली पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। 
सूचना प्रौद्योगिकी में हुई क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक 
परिवर्तनों के द्वार खोल दिए हैं। भारतीय साफ्टवेयर उद्योग 
अर्थव्यवस्था का सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्र के रूप में 
उभरा है। विगत दशक में इसकी मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर 
50 प्रतिशत से अधिक रही है। इस उद्योग का कुल 
व्यापार 989-90 में 3.45 अरब रुपयों का था, जो 
. बढ़कर सन्‌ 2000-0] में 377.50 अरब रुपयों का हो 
गया है। इस प्रकार साफ्टवेयर उद्योग इलैक्ट्रोनिक्स हार्डवेयर 
के उत्पादन से आगे निकल गया है। 

सूचना प्रौदयोगिकी साफ्टवेयर और सेवा उद्योग को 
भारत के सकल घरेलू उत्पाद में दो प्रतिशत की भागीदारी 
है तथा सन 2000-0] में भारत के कुल निर्यात में इस 


उद्योग का 2 प्रतिशत का योगदान था। भारत का साफ्टवेयर 


का निर्यात 990-97 में 2.50 अरब रुपयों का था, जो 
बढ़कर सन्‌ 2000-0] में 283.50 अरब रुपयों का हो 
गया। भारत में साफ्टवेयर व्यावसायिकों ने विश्व बाजार में 
अपने माल की गुणवत्ता की धाक जमा दी है। भारत के 
साफ्टवेयर उद्योग ने उत्कृष्ट कोटि के उत्पादन तैयार करने 
में उल्लेखनीय विशिष्टता प्राप्त कर ली है। अनेक भारतीय 
साफ्टवेयर कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणपत्र मिले 
हैं। यही नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने 
वाली अधिकतर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भारत में या तो 
साफ्टवेयर विकास केंद्र हैं या अनुसंधान विकास केंद्र हैं। 

लेकिन हार्डवेयर क्षेत्र में भारत ने कोई उल्लेखनीय 
प्रगति नहीं की है। दक्षिण कोरिया, ताइबान और चीन जैसे 
देशों ने हार्डवेयर के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। 

साफ्टवेयर के घरेलू बाजार में भी वृद्धि हो रही है 
लेकिन यह निर्यात बाजार के बराबर की नहीं है। घरेलू 
साफ्टवेयर बाजार में सन 996-97 में 26.00 अरब रु. 
का राजस्व मिला जो बढ़कर 2000-0] में 94.00 अरब 
रुपयों का हो गया। 


औद्योगिक 
विनिर्माण उद्योगों का वितरण सर्वव्यापक नहीं है क्योंकि 
अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक सर्वत्र एक जैसे 


भारंतः : लोग और .अर्थव्यवस्थो 


नहीं हैं। इसके विपरीत उद्योगों में किसी निश्चित स्थान पर 
संकेंद्रण की प्रवृत्ति पाई जाती है। स्थानीकरण के अनुकूल 
कारकों के प्रभाव से उद्योगों के समूहन की पहचान के 
लिए अनेक मापदंडों का उपयोग किया जाता है। इनमें से 
प्रमुख ये हैं : (१) औद्योगिक इकाइयों की संख्या, (2) 
औद्योगिक कामगारों की संख्या, (3) औद्योगिक उद्देश्यों 
के लिए उपयोग में लाई गई ऊर्जा की मात्रा, (4) कुल 
औद्योगिक उत्पादन, तथा (5) विनिर्माण द्वारा वस्तुओं के 
मूल्य में परिवर्धन अर्थात्‌ वस्तु की उपयोगिता बढ़ाकर उसे 
मूल्यतञान बनाना। 

देश के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का विवरण नीचे 
कुछ विस्तार से दिया गया है (चित्र .4)। 


मुंबई-पुणे औद्योगिक प्रदेश. : यह प्रदेश ठाणे से पुणे 
तथा नाशिक और शोलापुर के निकटवर्ती जिलों में विस्तृत 
है। इनके अलावा भी कोलाबा, अहमदनगर, सतारा, सांगली 
और जलगांव जिलों में भी औद्योगिक विकास बहुत तेजी 
से हुआ है। इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र 
उद्योगों की अवस्थिति के साथ ही प्रारंभ हुआ। मुंबई में 
सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीकरण के लिए अनुकूल दशाएं 
थीं। 869 में स्वेज नहर के खुल जाने के बाद मुंबई के 


१ औदयोगिक प्रदेश और जिले 


प्रमुख औद्योगिक प्रदेश (8) : 4. मुबई-पुणे प्रदेश, 
2. हुगली प्रदेश, 3. बंगलौर-तमिलनाडु प्रदेश, 4, गुजरात 
प्रदेश, 5. छोटा नागपुर प्रदेश और 6. विशाखापत्तनम-गुंटूर 
प्रदेश, 7. गुड़गांव-दिलली-मेरठ प्रवेश, 8. कोललम- 
तिरुवनन्तपुरम्‌ प्रदेश। 


गौण ओद्योगिक प्रदेश (73) ; 2. अंबाला-अम्नतसर, 
2. सहारनपुर-मुजफ्फरनगर-बिजनोर, 3. इंदौर-देवास- 
उज्जैन, 4. जयपुर-अजमेर, 5. कोल्हापुर-दक्षिण कन्नड़, 
6. उत्तरी मालाबार, 7. मध्य मालाबार, 8.आदिलाबाद- 
निजामाबाद, 9. इलाहाबाद-वाराणसी-मिर्जापुर, 
१0. भोजपुर-मुगेर, 47. दुर्ग-रायपुर, 2, बिलासपुर-कोरबा 
ओर 3. ब्रहमपुत्र घाटी। 


औद्योगिक जिले (78) : 7. कानपुर, 2. हैदराबाद, 
3. आगरा, 4, नागपुर, 5. ग्वालियर, 6. भोपाल, 
7. लखनऊ, 8. जलपाईगुृड़ी, 9. कटक, 0. गोरखपुर, 
74. अलीगढ़, 72. कोटा, 3. पूर्णिया, 4. जबलपुर 
और 45, बरेली। 
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( भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2003 
भारत के महासर्वेक्षक की अनुनज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित। 
समुद्र से भारत का जल-प्रदेश, उपयुवत आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। 
इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पुर्गठन अधिनियम 97] के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है। 
इस मानचित्र में अंतर्रज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के दवाण सत्यापित नहीं हुई हैं। 
आंतरिक विदरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 


चित्र 47.4 भारत : प्रमुख औद्योगिक प्रदेश 


हा न्‍ 209५ $ ५ 2 कल कह 0 न 2 30 कद 5 5 वह के दर 5 
हद पं 84 श्र प &..)५ 4३४0७ धर अंक * 


पत्तन के विकास को प्रोत्साहन मिला।. मशीनें और उद्योगों 
के लिए अन्य आवश्यक सामान इसी पत्तन के दूबारा 
आयात किया जाता था। इस उद्योग की आवश्यकता पूरी 
करने के लिए पश्चिमी घाट . प्रदेश में जल विद्युत का 
विकास किया गया था। 

सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ ही, रसायन 
उद्योग भी विकसित हो गया। मुंबई हाई में पैट्रोलियम की 
खोज और उत्पादन शुरू होने से तथा परमाणु बिजली घर से 
अतिरिक्त बिजली की उपलब्धि से इस प्रदेश में उद्योगों के 
लिए और भी आकर्षण बढ़ गया। सूती वस्त्र उद्योग के 
अलावा यहां निम्नलिखित उद्योगों का संकेंद्रण है : इंजीनियरी 


का सामान, पैट्रोलियम परिष्करण, पैट्रोरसायन, चमड़ा, कृत्रिम _ 


तथा प्लास्टिक की वस्तुएं, रसायन, औषधियां, उर्वरक, 
बिजली का सामान, जलयान निर्माण, इलैक्ट्रोनिक्स, साफ्टवेयर, 
परिवहन उपकरण और खादूय प्रसंस्करण उद्योग। इस प्रदेश 
के प्रमुख औद्योगिक केंद्र ये हैं : मुंबई, कोलाबा, कल्याण, 
ठाणे, ट्रांबे, पुणे, पिंपरी, नासिक , मनमांड , शोलापुर, अहमदनगर, 
सतारा और सांगली। 


हुयली औद्योगिक प्रदेश : यह हुगली नदी के दोनों 
किनारों पर उत्तर में बंसवेरिया से दक्षिण में बिडला नगर 
तक 00 कि. मी. की दूरी में विस्तृत है। इसके पश्चिम 
में मिदनापुर में भी उद्योग विकसित हो गए हैं। 
कोलकाता-हावड़ा इस प्रदेश का हृदय स्थल है। इसके 
विकास में ऐतिहासिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक 
कारकों का बहुत बड़ा योगदान है। इसका विकास सत्रहवीं 
शताब्दी (662-694) के अंतिम भाग में हुगली पर 
नदीय पत्तन के विकास के साथ ही हुआ। कोलकाता देश 
के अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर 
कोलकाता रेलमार्गों और सड़कों द्वारा आंतरिक भागों से 
भी जुड़ गया। इस औद्योगिक प्रदेश के विकास में निम्नलिखित 
कारक सहायक रहे हैं : () असम और पश्चिम बंगाल की 
उत्तरी पहाड़ियों पर चाय के बागानों का विकास, प्रारंभ में 
नील के प्रसंस्करण तथा बाद में जूट के सामान के निर्माण, 
दामोदर घाटी कोयला क्षेत्रों के त्था छोटा नागपुर पठार के 
लौह अयथस्क के भंडारों की खोज। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश 
और उड़ीसा के सघन कसे क्षेत्रों से सस्ते श्रमिकों की 
उपलब्धि ने भी इस प्रदेश के विकास में योगदान दिया है। 
अंग्रेजकालीन (]773-92) भारत की प्रथम राजधानी 
होने के कारण कोलकाता में अंग्रेजी पूंजी के मिलने में बड़ी 


भारत ; लोग और अर्थव्यवस्था: 


सुविधा थी। 855 में रिशरा में जूट की पहली मिल के 
स्थापित होने के साथ ही इस प्रदेश में आधुनिक औद्योगिक 
समूहन के युग का सूत्रपात हुआ। 

जूट उद्योग का प्रमुख संकेंद्रण हावड़ा और भाटपाड़ा में 
है। 947 में देश के विभाजन का इस औद्योगिक प्रदेश पर 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। जूट उद्योग के साथ ही सूती वस्त्र 
उद्योग का भी विकास हुआ। इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग ये 
हैं : कागज इंजीनियरी, वस्त्र उद्योग की मशीनें, बिजली का. 
सामान, रसायन, औषधियां, उर्वरक और पेट्रो रसायन। कोनानगर 


: में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना तथा चितरजन में 


रेल के डीजल इंजन बनाने का कारखाना इस प्रदेश के 
पहचान के प्रमुख चिहन हैं। हल्दिया में पेट्रोलियम परिष्करणशाला 
की स्थापना से विविध प्रकार के उद्योगों के विकसित होने में 
सुविधा मिली है। इस प्रदेश के प्रमुख औदयोगिक केंद्र ये 
हैं : कोलकाता, हांवड़ा, हल्दिया, सीरामपुर, रिशरा, शिबपुर 
नेहाटी, काकिनाडा, शामनगर, टीटागढ़, सादपुर, बजबज 
बिडलानगर, बंसबेरिया, बेलघरिया, त्रिवेणी, हुगली, बैलूर, 
आदि। अन्य प्रदेशों की तुलना में इस प्रदेश की औद्योगिक 
प्रगति धीमी पड़ गई है। जूट उद्योग में मंदी भी इसके लिए 
जिम्मेदार कारकों में से एक है। 

बंगलौर-तमिलनाडु औदयोगिक प्रदेश : स्वतंत्रता के बाद 
की अवधि में इस प्रदेश का औद्योगिक विकास बहुत तीत्र 
गति से हुआ है। सन्‌ 960 तक उद्योग बंगलौर, सेलम और 
मदुरै जिलों तक ही सीमित थे। लेकिन वे अब विलूपुरम जिले 
को छोड़कर तमिलनाडु के सभी जिलों में फैल गए हैं। यह 
प्रदेश कोयला क्षेत्रों से दूर है, अतः इस प्रदेश का विकास 
932 में निर्मित पाइकारा जल विद्युत संयंत्र पर निर्भर है। 
कपास उत्पादक क्षेत्र होने के कारण सबसे पहले सूती वस्त्र 
उद्योग ने यहां अपनी जड़ें जमाईं। सूती वस्त्र कारखानों के 
साथ करघा उद्योग का प्रसार बड़ी तेजी से हुआ। अनेक भारी 
इंजीनियरी उद्योग बंगलौर में संकेंद्रित हो गए हैं। विमान, 
घडियां, मशीनी उपकरण, टेलीफोन और भारत इलैक्ट्रोनिक्स 
इस प्रदेश की प्रमुख पहचान हैं। इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग 
ये हैं ; वस्त्र, रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, मोटर, रेडियो, 
इंजीनियरी की हल्की वस्तुएं, रबड़ु की वस्तुएं, दवाएं, 
अल्युमिनियम, चीनी, सीमेंट, कांच, कागज, रसायन, फिल्में, 
सिगरेट, माचिस, चमड़े का सामान, आदिं। चेन्नई में पेट्रोलियम 
परिष्करणशाला, सेलम में लोहे और इस्पात का कारखाना 
तथा उर्वरक के कारखाने नवीनतम उद्योग हैं। 





गुजरात औदयोगिक प्रदेश : इस प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद 
और वडोदरा के मध्य में है, लेकिन इस प्रदेश का विस्तार 
दक्षिण में वलसाड और सूरत से लेकर पश्चिम में जामनगर 
तक है। इस प्रदेश का विकास भी सन्‌ 860 में सूती वस्त्र 
उद्योग के विकास के साथ जुड़ा है। मुंबई में सूती वस्त्र 
उद्योग की अवनति होने के बाद यह वस्त्र उत्पादन का 
महत्वपूर्ण प्रदेश बन गया है। इस प्रदेश के उद्योगों को 
दोहरा लाभ मिला है। एक तो एक कपास उत्पादक क्षेत्र में 
है। दूसरे यह घने आबाद गंगा के मैदान के विशाल बाजार 
की निकटता का लाभ उठाता है। तेल क्षेत्रों की खोज के 
बाद से यहां अंकलेश्वर, वडोदरा और जामनगर के आस-पास 


विविध प्रकार के पेट्रोरसायन उद्योग विकसित हो गए हैं। . 


कांडला पत्तन से इस प्रदेश के तीब्र विकास में बहुत 
सहयोग मिला है। कोयाली में पेट्रोलियम परिष्करणशाला ने 
अनेक प्रकार के पेट्रोरसायन उद्योगों को कच्चा माल प्रदान 
किया है। इस प्रदेश में उद्योगों का विविधीकरण हो गया 
है। वस्त्र (सूती, रेशमी और कृत्रिम वस्त्र) उद्योग और 
पेट्रोसायन उद्योग के अलावा इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग 
ये हैं : भारी और आधारभूत रसायन, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल 
इंजन, वस्त्र उत्पादन की मशीनें, इंजीनियरी, दवाएं, चीनी, 
दुग्ध उत्पादन और खाद्य परिष्करण। अभी थोड़े समय पूर्व 
ही देश की सबसे बडी परिष्करणशाला ने जामनगर में 
उत्पादन शुरू कर दिया है। इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक 
केंद्र ये हैं: अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, कोयली, आनन्द, 
खेड़ा, सुरेंद्रगगर, राजकोट, सूरत, वलसाड और जामनगर। 


छोटा नागपुर प्रदेश : यह प्रदेश झारखंड, उत्तरी उड़ीसा . 


और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है तथा अपने- भारी धातुकर्मी 
उद्योगों के लिए विख्यात है। इस प्रदेश के विकास का 
मुख्य कारण दामोदर घाटी में कोयले तथा झारखंड और 
उत्तरी उड़ीसा में धात्विक और अधात्विक खनिजों की 
खोज है। कोयले, लौह-अयस्क तथा अन्य खनिजों के 
पास-पास पाये जाने के कारण ही इस प्रदेश में भारी 
उद्योगों को लगाने में सुविधा हुई है। जमशेदपुर, बर्नपुर-कुल्टी , 
दुर्गापर, बोकारो और राऊरकेला में लोहे और इस्पात के 
पांच बड़े एकीकृत कारखाने इसी प्रदेश में स्थित हैं। ऊर्जा 
की आवश्यकता को पूरी करने के लिए प्रदेश में ही ताप 
बिजली घर और जल विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं। इस 
प्रदेश के आस-पास के सघन बसे क्षेत्र से सस्ते श्रमिक 
मिल जाते हैं। इस प्रदेश के लिए हुगली औद्योगिक प्रदेश 
एक विशाल बाजार के रूप में काम करता है। इस प्रदेश के 
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प्रमुख उद्योग ये हैं : भारी इंजीनियरी, मशीनी उपकरण, 
उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल के इंजन और बिजली का भारी 
सामान। रांची, धनबाद, चाईबासा, सिन्दरी, हजारीबाग, 
जमशेदपुर, बोकारो, राऊरकेला, दुर्गापुर, आसनसोल और 
डालमिया नगर इस प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। 
विशाखापत्तनम-गुंदूर प्रदेश : यह औद्योगिक प्रदेश 
विशाखापत्तनम जिले से लेकर दक्षिण में कुर्नूल और प्रकाशम ' 
जिलों तक विस्तृत है। इस प्रदेशं का औद्योगिक विकास 
मुख्यत: विशाखापत्तनम और मछलीपत्तनम के पत्तनों और 
इनके पृष्ठ प्रदेश की समृद्ध कृषि तथा खनिजों के विशाल 
भंडार पर आश्रित है। गोदावरी द्रोणी के कोयला क्षेत्र इस 
प्रदेश को शक्ति और ऊर्जा प्रदान करते हैं। 94] में 
विशाखापत्तनम में जलयान निर्माण उद्योग लगाया गया था। 
पेट्रोलियम परिष्करणशाला आयातित कच्चे तेल पर आधारित 
है तथा इसने अनेक पेट्रोरसायन उद्योगों को जन्म दिया है। 
इस प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं-चीनी, वस्त्र, जूट, कागज, 
उर्वरक, सीमेंट, अल्युमिनियम और इंजीनियरी के हल्के 
सामान। गुंटूर जिले में एक सीसा-जस्ता प्रगलन संयंत्र भी 
चालू है। विशाखापत्तनम में स्थित लोहे और इस्पात का 
कारखाना बैलाडिला के लौह-अयस्क का उपयोग करता है। 
इस प्रदेश के प्रमुख औदयोगिक केंद्र ये हैं : विशाखापत्तनम, 
विजयवाड़ा, विजयनगर, राजामुन्दरी, गुंटूर, एलुरू और कुर्नूल। 
गुड़गांव-दिल्ली-मेरठ प्रदेश : विगत वर्षों में इस प्रदेश में 
स्थित उद्योगों ने बड़ी तेजी से प्रगति की है। यह प्रदेश 
खनिज और शक्ति के स्रोतों से दूर स्थित है। इसीलिए यहां 
हल्के और बाजारोन्मुख उद्योग लगाए गए हैं। इस प्रदेश के. 
मुख्य उद्योग हैं इलैक्ट्रोनिक्स, इंजीनियरी के हल्के सामान, 
और बिजली का सामान। इनके अलावा बड़े पैमाने पर 
विकसित उद्योग ये हैं : सूती, ऊनी तथा कृत्रिम वस्त्र, 
हौजरी, .-चीनी, सीमेंट, मशीनी उपकरण, ट्रैक्टर, साइकिल, 
कृषीय उपकरण, रसायन और वनस्पति। साफ्टवेयर उद्योग 
अभी नया-नया ही शुरू हुआ है। इसके दक्षिण में मथुरा-आगरा 
औदयोगिक क्षेत्र हैं, कांच और चमड़े का सामान इस प्रदेश 
की विशिष्टता है। मथुरा में तेल परिष्करणशाला तथा पैट्रोरसायनों 
का संकुल. है। इस प्रदेश के प्रमुख औदूयोगिक केंद्र ये हैं- 
गुड़गांव, दिल्‍ली, शाहदरा, फरीदाबाद, मेरठ, मोदीनगर, 
गाजियाबाद, अंबाला, आगरा और मथुरा। 
कोल्लम-तिरुवनन्तपुरम प्रदेश : इस प्रदेश का विस्तार 
तिरुवनन्तपुरम , कोललम, अलप्पुजा, एर्णाकुलम, और त्रिशुर 
जिलों में हैं। रोपण कृषि और जलविद्युत ने इस प्रदेश को 


जूक 


औद्योगिक आधार प्रदान किया है। यह प्रदेश देश की खनिज 
पट्टी से दूर है। अतः यहां मुख्य रूप से कृषि उत्पादों के 
प्रसंस्करण से संबंधित और बाजारोन्मुख हल्के उद्योग ही 
विकसित हुए हैं। इस प्रदेश के मुख्य उद्योग ये हैं : सूती 
वस्त्र, चीनी, रबड़, माचिस, कांच, रास्तायनिक उर्वरक, और 
मछली आधारित उदयोग। इनके अलावा खादूय प्रसंस्करण, 
कागज, नारियल रेशे के उत्पाद, अल्युभिनियम और सीमेंट 
उद्योग भी उल्लेखनीय हैं। कोच्चि में तेल परिष्करणशाला ने 
इस प्रदेश के उद्योगों में एक नया आयाम जोड़ दिया है। इस 
प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र ये,हैं : कोल्लम्‌, तिरुवनन्तपुरम्‌, 
अलवाए, कोच्चि और अलप्पुजा। 


नई औद्योगिक नीति का प्रभाव 

नई औद्योगिक नीति की घोषणा सन्‌ 99 में की गई थी। 
इस नीति के दवारा बहुत बड़े स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था 
पर से अनेक प्रकार के नियंत्रण हटा दिए गए हैं। . 

नई औदयोगिक नीति के प्रमुख उद्देश्य ये हैं-जो लाभ 
मिल रहे हैं, उन्हें बनाए रखना, उद्योगों की कमियों या 
विकृतियों को सुधारना, उत्पादन वृद्धि में निरंतरता बनाए 
रखना, रोजगार के अधिक अवसर विकसित करना तथा 
उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल करने योग्य 


बनाना। इस नीति की तीन प्रमुख विशेषताएं हैं-उदारीकरण, 
निजीकरण और वैश्वीकरण (भूमंडलीकरण)। 


उदारीकरण : उद्ारीकरण के प्रमुख घोषित उपाय ये हैं-- 
(7) ओद्योगिक लाइसेंसों को समाप्त करना, (2) विदेशी 
प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवेश, (3) प्रत्यक्ष विदेश निवेश 
नीति, (4) पूंजी बाजार कौ सुलभता, (5) मुक्त व्यापार, (6) 
चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रमों की समाप्ति, और (7) 
औद्योगिक स्थानीकरण कार्यक्रमों में उदारता। 

सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील 
उद्योगों की सूची में शामिल छ: उद्योगों को छोड़कर अन्य 
सभी वस्तुओं के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर 
दी गई है। साथ ही 956 से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 
सुरक्षित उद्योगों की संख्या ।7 से घटाकर 4 कर दी गई 
है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योग वे ही हैं जो 
सुरक्षा और सामरिक दृष्टि से संवेदनशील हैं। ये उद्योग हैं: 
परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा विभाग की सूची में दिखाए गए 
पदार्थ और रेल परिवहन। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के 
उपक्रमों में सरकारी शेयरों में से कुछ भाग वित्तीय संस्थानों, 





“भारतः ; लोग और अर्व्यवाथों!. 
सामान्य जनता और कामगारों को देने का फैसला किया है। 
परिसंपत्तियों को प्रारंभिक सीमा खत्म कर दी गई है और 
अब लाइसेंस मुक्त किसी भी उद्योग में निवेश के लिए 
सरकार से पूर्व अनुमति लेनी नहीं पड़ती। 

घरेलू निवेश की तरह, भारत में विदेशी निवेश पर भी 
परंपरा से नियंत्रण चला आ रहा था। भारतीय कंपनियों को 
विदेशी प्रौदयोगिकी तथा विदेशी निवेश के लिए समझौता 
अनुबंध करने से पूर्व प्रत्येक परियोजना के लिए विशिष्ट 
पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य था। लेकिन नई औद्योगिक 
नीति के अनुसार आर्थिक विकास की उच्च दर प्राप्त करने 
के लिए घरेलू पूंजी निवेश बढ़ाने में प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी 
निवेश से बड़ी मदद मिलती है। इससे न केवल घरेलू 
उद्योग लाभान्वित होता है, बल्कि उपभोक्ताओं को उनत 
प्रौद्योगिकी, विश्व में प्रचलित प्रबंधन कुशलता, मानव तथा 
प्राकृतिक संसाधनों के पूर्ण उपयोग का लाभ भी मिलता है। 
इसीलिए विदेशी निवेश को उदार बना दिया गया है और 
सरकार ने नकारात्मक सूची को छोड़कर अन्य सभी मामलों 
में स्वतः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है। स्वतः 
विदेशी निवेश का सीधा सा अर्थ यह है कि विदेशी 
निवेशकों को निवेश करने के 30 दिनों क्रे भीतर, साथ ही 
कोई शेयर जारी करने के भी 30 दिनों के भीतर, भारतीय 
रिजर्व बैंक को इस बारे में सूचित करना जरूरी है। 
उद्योगों में स्थानीयता को लगातार बढ़ाने का चरणबद्ध 
उत्पादन कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया हे। सरकार ने 
वर्तमान औदयोगिक स्थानीकरण की नीति में भी परिवर्तन 
की घोषणा की है। केवल पर्यावरण संबंधी कारणों से बड़े 
शहरों में उद्योगों की स्थापना को हतोत्साहित किया जाता 
है। नई औदयोगिक नीति के अनुसार निम्नलिखित मामलों में 
औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता होती है : () जब 
परियोजना के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाना 
हो, जो अनिवार्य लाइसेंस वाले उद्योगों की सूची में शामिल 
हैं, (2) बड़े नगरों वाला प्रतिबंध जो 0 लाख से अधिक 
जनसंख्या वाले नगरों में उद्योगों की स्थापना करने पर लागू 


'होता है, और (3) जब लघु उदयोग क्षेत्र के लिए आरक्षित 


वस्तु का उत्पादन किसी अन्य क्षेत्र की इकाई दवारा किया 
जाना हो। अन्य परियोजनाओं के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में 
एक ज्ञापन देना पर्याप्त होगा। 


निजीकरण : निजीकरण 956 की औदूयोगिक नीति में 
सार्वजनिक क्षेत्र को अत्यधिक महत्व दिया गया था। 
95। में पांच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे और 


विनिर्माण उद्योग .. 


इनमें 29 करोड रुपयों का निवेश था। 3] मार्च 2000 
को उद्यमों की संख्या बढ़ते-बढ़ते 240 हो गई तथा 
निवेश बढ़कर 2,52,554 करोड़ रुपये का हो गया। 
लेकिन नई नीति में पुरानी नीति को उलटने पर बल दिया 
गया है तथा औदूयोगिक विकास में निजी क्षेत्र को महत्वपूर्ण 
भूमिका सौंपी गई है। इसी के अनुसार सरकार ने सार्वजनिक 
क्षेत्र के उदयमों में सुधारों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 
सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी नीति के प्रमुख 
तत्व निम्नलिखित हैं : 

. सार्वजनिक क्षेत्र के सभी गैर' सामरिक उद्यमों में 
सरकारी शेयरों (वित्तीय भागीदारी) को 26 प्रतिशत 
या उससे भी कम करना। 

2. भविष्य में सफल हो सकने वाले उद्यमों की पुनर्सरचना 
और पुनर्जीवन। 

3, बीमार उदयमों को बंद करना। 

4. कामगारों के हितों की पूरी-पूरी रक्षा करना। 


निजीकरण की दिशा में पहला कदम था उन उद्योगों 
की मान्यता समाप्त करना जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के 
लिए सूचीबद्ध था। 956 के औदूयोगिक प्रस्ताव में 
सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 7 उद्योगों को सुरक्षित कर दिया 
गया था। लेकिन अब केवल चार श्रेणी के उद्योगों को ही 
सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है। अन्य 
उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। यही 
नहीं अब तो सैनिक साजो-सामान बनाने वाले उद्योगों को 
भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। इनमें प्रत्यक्ष 
विदेशी निवेश 26 प्रतिशत तक हो सकता है। सार्वजनिक 
क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में विवेक के आधार पर 
भागीदारी के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया जा सकता 
है। यही नहीं नियंत्रण की मात्रा को कम करने तथा 
उत्तरदायित्व की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से सन्‌ 
988 में समझौते के ज्ञापन संकल्पना को लागू किया गया. 
है। यह सार्वजनिक उद्यमों को निजी क्षेत्र की तरह चलाने 
के लिए पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करता है। 

जैसा पहले कहा जा चुका है कि घरेलू और बहुराष्ट्रीय 
निगमों के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक 
. नीति को उदार बनाया गया है। नए क्षेत्र जैसे खनन, बेंकु, 
दूरसंचार, महामार्ग निर्माण और प्रबंधन को निजी कंपनियों के 
लिए खोल दिया गया -है। इतनी सारी छूट देने के बावजूद भी 
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमित ही रहा है। स्वीकृत और वास्तविक 
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बीच काफी बड़ा अंतर रहा है। फिर 
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भी विदेशी सहयोग की संख्या और मात्रा दोनों में ही वृद्धि हो 
रही है। इस निवेश का अधिकतर भाग घरेलू उपकरण, वित्त, 
सेवाएं, इलैक्ट्रोनिक्स और बिजली के उपकरण तथा खाद्य 
और दुग्ध उत्पादों से संबंधित उद्योगों में हुआ है। 

निवेश में वृद्धि के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय निगमों के 
अनेक अवांछनीय लक्षण भी दिखाई देने लगे हैं। भारतीय 
कंपनियों का विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम सदैव 
लाभकारी नहीं रहा है। भारतीय बाजार में पैठ बनाने के बाद 
विदेशी कंपनियों ने भारतीय साझेदारों को अलग करने के 
प्रयत्त किए हैं। यही नहीं विदेशी कंपनियां तो शत-प्रतिशत 
अपनी गौण कंपनी स्थापित करना चाहती हैं। इससे उन्हें 
प्रौदयोगिकियों और उत्पादों पर मालिकाना नियंत्रण रखने में 
मदद मिलती है। । 


वैश्वीकरण (€ धूमंडलीकरण ) : वैश्वीकरण का अर्थ. है 
देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ 
एकीकृत करना। इस प्रक्रिया में, पूंजी के साथ-साथ घस्तुएं 
और सेवाएं, श्रमिक और संसाधन एक देश से दूसरे देश में 
स्वतंत्रतापूर्वकत आ जा सकते हैं। वेश्वीकरण का मुख्य जोर 
घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने पर रहता है। यह 
विपणन तंत्र के विस्तृत अनुप्रयोग तथा विदेशी निवेशकों 
और प्रौद्योगिकी प्रदान करने वालों के साथ गतिशील संबंध 
बनाने की सुविधा देकर किया जा सकता है। भारतीय 
परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त तथ्य को इस प्रकार से समझा जा 
सकता है : () अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के _ 
लिए विदेशी कंपनियों को सुविधाएं देना ताकि बे भारत के 
विभिन्‍न आर्थिक क्रियाकलापों में निवेश कर सकें, (2) 
भारत में बहुराष्ट्रीय. कंपनियों के प्रवेश में आने वाली 
बाधाओं और प्रतिबंधों को हटाना, (3) भारतीय कंपनियों को 
भारत में विदेशी सहयोग की अनुमति देना तथा उन्हें विदेशों 
में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, 
(4) प्रभावशाली उदार आयात कार्यक्रमों को लागू करना, 
इसके लिए सबसे पहले मात्रात्मक प्रतिबंधों के स्थान पर 
प्रशुल्क (टेरिफ) पद्धति लागू करना तथा इसके बाद 
आयात शुल्क को काफी हद तक घटाना, और (5) निर्यात- 
प्रोत्साहनों के स्थान पर निर्यात बढ़ाने के लिए विनिमय दरों 
के समायोजन को स्वीकार करना। 

वैश्वीकरण की प्रक्रिया तो 80 के दशक में ही शुरू 
हो गई थी, जब विदेशी निवेशकों को अनेक छूटें दी जाने 
लगी थीं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिरक्षा सहित अनेक 
ऐसे क्षेत्रों में निविश की स्वीकृति दी जाने लगी जो पहले 
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विदेशियों के लिए प्रतिबंधित थे। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर 
सभी क्षेत्रों के लिए लाइसेंस पद्थति समाप्त कर दी गई, 
आयात को बहुत उदार बना दिया गया। लेकिन वैश्वीकरण 
की प्रक्रिया को वास्तविक प्रोत्साहन तब मिला जब भारत 
सरकार ने जुलाई 99] को नई आर्थिक नीति लागू की। 
तब से लेकर वैश्वीकरण की दिशा में कुछ निश्चित कदम 
उठाए गए हैं। भारतीय रूपए को चालू खाते पर पूरी तरह 
से परिवर्तनीय बना दिया गया है। 

विश्व बैंक के प्रस्तावों के अनुसार भारत की आयात 
नीति नकारात्मक सूची को छोड़कर, सभी वस्तुओं के शुल्क 
मुक्त आयात की अनुमति प्रदान करती है। विदेशी निवेशकों 
को और अनिवासी भारतीयों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 
लिए अनेक प्रोत्साहन और सुविधाएं दी जा रही हैं। 

विदेशी सहयोग के अनुमोदनों पर अलग-अलग करके 
विचार करने पर पता चलता है कि निवेश का मुख्य भाग 
मुख्य और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में ही लगाया गया है तथा 
संरचनात्मक क्षेत्र को छुआ तक नहीं गया है। यही नहीं 
विकसित और विकासशील राज्यों के बीच अंतर बहुत बढ़ता 
जा रहा है। घरेलू निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दोनों का 


४... भारत, £ लोग और अर्थव्यवस्था 





मुख्य हिस्सा पहले से विकसित राज्यों को मिला है। उदाहरण 
के लिए 99-2000 की अवधि में औद्योगिक उद्यमियों 
द्वारा प्रस्तावित निवेश का लगभग एक चौथाई (23 प्रतिशत) 
भाग औद्योगिक रूप से विकसित महाराष्ट्र राज्य के लिए 
था। शेष प्रमुख राज्यों का हिस्सा इस प्रकार था : गुजरात 7 
प्रतिशत, आंध्र प्रदेश 7 प्रतिशत, तमिलनाडु के लिए लगभग 
6 प्रतिशत था जबकि सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य 
उत्तर प्रदेश का हिस्सा केवल 8 प्रतिशत ही था। अनेक छूटों . 
के बावजूद उत्तर पूर्वी सात राज्य इस प्रस्तावित निवेश में बड़ी 
कठिनाई से ॥ प्रतिशत से भी कम पा सके। इसी समय 


- स्वीकृत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में महाराष्ट्र को 7 प्रतिशत, 


दिल्‍ली को 3 प्रतिशत, कर्नाटक को 8 प्रतिशत, तमिलनाडु 
को 7.7 प्रतिशत हिस्सा मिला। इसके विपरीत उत्त्तर प्रदेश 
को केवल .63 प्रतिशत, बिहार को 0.29 प्रतिशत और 
झारखंड को 0.06 प्रतिशत भाग ही मिल पाया। वास्तव में 
आधिक दृष्टि से कमजोर राज्य, विकसित राज्यों के साथ 
प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। मुक्त बाजार में ये राज्य औद्योगिक 
निवेश प्रस्तावों को आकर्षित करने में असमर्थ रहते हैं तथा 
इन प्रक्रियाओं से उनकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। 


पुनरावृत्ति प्रश्न 
. निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दीजिए : 


0) आजादी के पहले भारत के औद्योगिक विकास के तीन लक्षण बताइए) 
(/) आजादी के बाद भारत के औद्योगिक विकास के तीन लक्षण बताइए। 
(0॥ कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत उद्योगों के नाम बताइए। 
(५) उद्यमशीलता के आधार पर वर्गीकृत उद्योगों के नाम बताइए। 
(() उद्योगों की अवस्थिति को नियंत्रित करने वाले पांच कारकों के नाम बताइए। 
(शं) भारत के लोहे और इस्पात के कारखानों के नाम बताइए। 
(शा) भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण की पांच विशेषताएं बताइए। 
(शा।] औद्योगिक समूहन की पहचान के लिए उपयोग में लाए गए चार सूचकों के नाम बताइए। 


न के ण की ६० | 


निम्नलिखित का अर्थ समझाइए ; 
() ज्ञान आधारित उद्योग. (॥) निजीकरण 
परियोजना कार्य 


भारत में चीनी उद्योग के वितरण को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। 
मुंबई-पुणे औदयोगिक प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 

भारत में औद्योगिक विकास पर उदारीकरण के ग्रभाव का वर्णन कीजिए। 

भारत में लोहे और इस्पात के सभी कारखाने प्रायद्वीपीय पठारों पर क्‍यों स्थित हैं? 

भारत में सूती बस्त्र उद्योग के वितरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 


(8) वैश्वीकरण। 


8. (क) भारत के रेखा मानचित्र पर सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्रों का वितरण दिखाइए। 
(ख) विभिन प्रदेशों में सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रों की अवस्थिति के कारणों का पता लगाइए। 
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अध्याय 


विकास नियोजन 





नियोजन, क्रियाओं के क्रम/अनुक्रम को विकसित करने 


की प्रक्रिया है, जिसे भविष्य की समस्याओं के समाधान रह 


के लिए बनाया जाता है। नियोजन: के लिए चुनी गई 
समस्याएं बदलती रहती हैं पर यह मुख्य रूप में आर्थिक 
और सामाजिक ही होती हैं। नियोजन के प्रकार और स्तर 
के अनुसार नियोजन की अवधि में भी अंतर होता है। 
लेकिन सभी प्रकार के नियोजन में एक क्रमिक प्रक्रिया 
होती है, जिसकी कुछ अवस्थाओं के रूप में संकल्पना 
की जाती है। ेल्‍ 
. भारत में नियोजन अभी तक केंद्रीकृत ही है। राष्ट्रीय 
विकास परिषद्‌ नियोजन की नीति तय करती है। इस परिषद्‌ 
में केंद्रीय मंत्रिमंडल, योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के 
मुख्यमंत्री. तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री/प्रशासक 
शामिल होते हैं। राष्ट्रीय महत्व के विषय जैसे-रक्षा, संचार, 
रेलें आदि केंद्रीय सरकार के अधीन होते हैं जबकि ग्रामीण 
विकास. की महत्वपूर्ण सेवाएं, लंघु उद्योग और सड़कों का 
विकास व परिवहन राज्य सरकार के नियंत्रण में होते हैं। 
अधिकतर मामलों में योजना आयोग ही, कार्य-नीतियां, 
नीतियां और कार्यक्रम बनाता है तथा राज्यों को केवल उन्हें 
क्रियान्वित करने के लिए कहा जाता हे। 

राज्यों में भी नियोजन की प्रक्रिया कोई बहुत भिन्‍न नहीं 
होती है। राष्ट्रीय योजना संकल्पनात्मक और सैद्धान्तिक 
पक्षों पर विचार करती है। सभी आवश्यकताओं ओर संभावनाओं 
पर बल देती है, कौन से लक्ष्य पूंरे करने हैं तथा कोन-सी 
विधियां अपनानी हैं, इन पर विचार करती है। जबकि 
योजनाओं को पूरा करने का दायित्व राज्यों का होता है। 
इसीलिए इनका स्वरूप/प्रकृति भौतिक माना जाता है। क्षेत्रीय 
योजना का प्रादेशिक विभाजन राज्य स्तर पर किया जाता है। 
- संविधान के संशोधनों के द्वारा नियोजन को स्थानीय स्तर 
के विकास का अनिवार्य अंग बना लिया गया है। अब 
विभिन अभिकरण जिलों, खंडों, नगरों और गांवों के लिए 
योजनाएं बनाती हैं। 


मा 










भारत में नियोजन 


भारत में नियोजन के उद्देश्य और सामाजिक वायदे/लक्ष्य 
संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों के आधार 
पर निश्चित किए जाते हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों 
को एक-दूसरे का पूरक समझा जाता है 


नियोजन का इतिहास 

स्वतंत्रता के कुछ वर्षों बाद ही भारत ने योजना आयोग 
की नियुक्ति करके राज्य प्रेरित नियोजित विकास की 
प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। इससे 'भी पूर्व सन्‌ 936 
में एम. विश्वेश्वौया ने दस-वर्षीय योजना प्रकाशित की 
थी। राष्ट्रीय कांग्रेस ने संपूर्ण भारत के लिए एक योजना 
की संभावनाएं: तलाशने हेतु एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त 
की थी। इस समिति का नाम राष्ट्रीय नियोजन समिति 
रखा गया था। समिति योजना तो पूरी नहीं बना सकी, 
लेकिन विकास के लिए कुछ नीतियां और संदर्भ तय 
कर दिये थे। सन्‌ 944 में टाटा और बिडला ने बंबई 
योजना बनाई। इसके बाद एस.एन. अग्रवाल ने गांधी 
योजना तैयार की। इसके मुख्य उद्देश्य कृषि और 
ग्रामीण उद्योग का विकास था। स्वतंत्रता के बाद 
योजना आयोग ने 952 में एक योजना तैयार की। यह 
95-56 की अवधि की प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। 
योजना आयोग अब तक नौ योजनाएं बना कर क्रियान्वित 
कर चुका है। दसवीं योजना को भी अंतिम रूप दे दिया 
गया है और इसका क्रियान्वयन जारी है। भारतीय योजनाएं 
बहु-उद्देशीय थीं। ये विकास के साथ-साथ सामाजिक 
न्याय पर भी बल देती थीं। उत्तरोत्तर योजनाओं के 
अनुभवों के आधार पर विधियों को जांचा-परखा गया। 
उद्देश्यों, कार्य नीतियों और विधियों का संक्षिप्त सार नीचे 
दिया गया है। 


प्रथम पंचवर्षीय योजना ([957-56) : विकास की 
प्रक्रिया प्रारंभ करने की दृष्टि से प्रथम पंचवर्षीय योजना 
में मुख्य बल समग्र विकास पर दिया गया था। इसमें 
ग्रामीण समुदायों पर विशेष ध्यान दिया गया था। इसके 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। राष्ट्रीय 
प्रसार-सेवा द्वारा ग्रामवासियों को निवेश, सेवाओं , वित्त 
और तकनीकी जानकारी दी गई थी। विकास के बहुपक्षीय 
सिद्धांत के आधार पर इसे बहु-उद्देशीय उपागम कहा 
गया था। 

प्रथम योजना में कृषि सहित सिंचाई तथा बिजली को 
सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। टेनेसी वैली अथार्टी (सरा. 
अमेरिका) के आदर्श पर बाढ़ नियंत्रण, भूमि की सिंचाई, 
बिजली उत्पादन, मृदा अपरदन के नियंत्रण और मछली- 
पालन को प्रोत्साहन देने के लिए योजनाएं प्रारंभ की गई 
थीं। इन 'योजनाओं में पंजाब और हरियाणा के लिए 
भाकड़ा-नांगल, बिहार के लिए कोसी, झारखंड और पश्चिमी 
बंगाल के लिए दामोदर घाटी परियोजना तथा उड़ीसा के 
लिए हीराकुड योजनाएं शुरू की गई थीं। सिंदरी (झारखंड) 
में उर्वरक बनाने का पहला कारखाना लगाया गया था। इस 
सबके बावजूद बहु-उद्देशीय विधि को अधिक.-सफलता 
नहीं मिली तथा बाद की योजनाओं में इसके स्थान पर 
क्षेत्रीय विधि को अपनाया गया। 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना (7956-67) : इस योजना में 
विकास के एक ऐसे प्रतिरूप को प्रोत्साहित किया गया, 
जिससे भारत में समाजवादी समाज की स्थापना हो सके। 
इसके मुख्य उद्देश्य थे-() राष्ट्रीय आय में 25% की 
वृद्धि, ()) आधारभूत तथा भारी उद्योगों के विकास पर 
विशेष जोर देते हुए तीव्र औदयोगीकरण, (॥#) रोजगार के 
अवसरों का विस्तार और ०) असमानताओं में कमी। इस 
योजना में आधारभूत और भारी उद्योगों के विकास पर 
विशेष बल दिया. गया। यही नहीं, इसी योजना में देश के 
विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को भी परिभाषित 
किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में भिलाई, राऊरकेला और 
दुर्गापुर में नए समन्वित इस्पात कारखाने चालू किए गए। 
बिजली के भारी उपकरण बनाने का एक संयंत्र भोपाल में 
लगाया गया। सिंदरी उर्वरक कारखाने के विस्तार के साथ 
नांगल और राऊरकेला में उर्वरक बनाने के कारखाने खोले 
गए। कृषि-क्षेत्र पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। 


भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 


तीसरी पंचवर्षीय योजना (7967-66) : इस योजना के 
मुख्य उद्देश्य थे-[) राष्ट्रीय आय में तेजी से वृद्धि करना, 
(0) खादूयाननों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना' तथा कृषीय 
उत्पादन बढ़ाना, (४) आधारभूत उद्योगों का विस्तार करना, 
6५) रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, ()) आय और 
संपत्ति में बैयक्तिक तथा प्रादेशिक विषमता को घटाना। 
तीसरी योजना की उपलब्धियां बहुत निशशाजनक थीं। योजना 
के उद्देश्य पूरे न हो सकने के 'कारण ये थे : मानसूनी वर्ष 
में देरी, 965 का भयंकर सूखा, 962 में चीन के साथ 
तथा 965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, विदेशी ऋण की 
अनुपलब्धता और कठोर प्रशासनिक ,नियम तथा कार्य 
प्रणालियां। व964-65 में खादयाननों का उत्पादन 8-9 
करोड़ टन था जो एक रिकार्ड था। लेकिन दूसरे ही वर्ष यह 
उत्पादन घटकर केवल 7.23 करोड़ टन ही रह गया। 
केवल औद्योगिक क्षेत्र में ही तीसरी योजना की महत्वपूर्ण 
उपलब्धियां -थीं। दूसरी योजना की तुलना में इस योजना की 
उपलब्धियां अच्छी नहीं थीं। | 


वार्षिक योजनाएं (7966-69) : चौथी पंचवर्षीय योजना 
के बजाय ]966 और 969 के मध्य तीन वार्षिक 
योजनाएं बनाई गई थीं। इन योजनाओं में पैकेज कार्यक्रमों 
को अपनाया गया। पैकेज कार्यक्रमों में सुनिश्चित वर्षा और 
सिंचाई वाले चयनित क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले बीज, 
उर्वरक, पीडुकनाशी और ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराई .. 
गईं। इसे गहन कृषीय जिला कार्यक्रम के नाम से जाना जाता 
है। इस पैकेज कार्यक्रम के द्वारा ही तथाकथित हरित 
क्रांति का सूत्रपात हुआ। परिणामस्वरूप कृषीय उत्पादन में 
उल्लेखनीय वृद्धि होने लगी। औद्योगिक विकास में भी 
मामूली सा परिवर्तन हुआ। 968-69 में औद्योगिक 
उत्पादन में पुनः वृद्धि होनी शुरू हुई। 


चौथी पंचवर्षीय योजना (7969-74) : इस योजना के 
प्रमुख उद्देश्य थे--0) विकास की गति को तेज करना, (॥) 
कृषीय उत्पादन में उतार-चढ़ाव को घटाना, (॥#) विदेशी 
सहायता की अनिश्चितताओं के प्रभाव को कम करना, (९) 
कमजोर तथा कम विकसित क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को 
उत्प्रेरित करने के लिए उद्योगों को सारे देश में फैलाया 
गया। सामाजिक न्याय के साथ विकास को प्रोत्साहित 
करने वाले कार्यक्रम तैयार किए गए। योजना में, शिक्षा और 
रोजगार के द्वारा साधनहीन और कमजोर वर्ग के लोगों की 


_ दशा सुधारने पर विशेष बल दिया गया। 


विकास नियोजन 


पांचवीं पंचवर्षीय योजना (7974-79) : इस योजना में 
चौथी योजना के दौरान शुरू किए गए उपायों का विस्तार 
किया गया। इससे गरीबी के उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया 
गया। इस योजना में प्रादेशिक/क्षेत्रीय विकास के नियोजन में 
निदेशक नीतियों/कार्यक्रमों के प्रमुख घटक थे। पिछडे हुए 
क्षेत्रों में अंत: प्रादेशिक आबंटन नीति, औद्योगिक दृष्टि से 
पिछड़े क्षेत्रों में प्रोत्साहन नीति, कुछ विशिष्ट समस्याओं 
वाले क्षेत्रों में उप-योजना विधि, तथा सामाजिक न्याय। 

पांचवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्षण था देश के 
चुने हुए जनजातीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों और सूखा प्रबल क्षेत्रों 
के लिए उप-योजनाएं तैयार करना। उप-योजना विधि में 
सामान्य विकास के क्रम को जारी रखना था। इसके लिए 
राज्य की योजना राशियों में, से विशेष केंद्रीय सहायता का 
प्रावधान किया गया। इस योजना में समानता और बराबरी. 
की पूर्वनिर्धारित कसौटी पर आधारित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम 
शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में विभिनन क्षेत्रों और वर्गों 
के समुदाय की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने के 
उपाय किये गए। यह विशेषरूप से ग्रामोन्मुख कार्यक्रम था। 
इसे समुदाय/समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक-आर्थिक 
दशाएं सुधारने के लिए बनाया गया था। 


छठी' पंचवर्षीय योजना (7980-85) : गरीबी हटाना इस 


योजना का सबसे बड़ा लक्ष्य था। योजना की कार्य नीति - 


बुनियादी तौर पर यह थी कि कृषि और उद्योग दोनों की 
ही अवसंरचना को एक साथ मजबूत किया जाए। स्थानीय 
स्तर पर विशिष्ट लोगों का सहयोग लिया गया। राष्ट्रीय आय 
में अपेक्षाकृत गरीबों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्‍न 
पुनर्वितरण उपायों की सिफारिश की गई। 


सातवीं पंचवर्षीय योजना (7985-90) : इस योजना के 
मूल सिद्धांत ये थे-विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता 
और सामाजिक न्याय। इन्हीं सिद्धांतों को ध्यात में रखकर 
खादयाननों का उत्पादन, उत्पादकता और रोजगार के अवसर 
बढ़ाने के लिए नीतियां और कार्यक्रम तथा रोजगार के 
अवसर बढ़ाने के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए। 


उत्पादक रोजगार के अवसर बढ़ाने को अत्यधिक महत्वपूर्ण 


माना गया। 


वार्षिक योजनाएं (7990-92) : तत्कालीन राजनीतिक 
दबावों के तहत सातवीं योजना के बाद दो वार्षिक योजनाएं 
शुरू की गईं। सामाजिक परिवर्तन और रोजगार के अधिक 


दा 


से अधिक अवसर जुटाने के लिए इन वार्षिक योजनाओं में 
विशेष जोर दिया गया था। 


आठवों पंचवर्षीय योजना (7992-97) : 997 में नई 
आर्थिक नीति विशेषरूप से नई औद्योगिक नीति की 
घोषणा की गई। इन्हीं नीतियों को ध्यान में रखकर यह 
योजना तैयार की गई थी। इनमें ढांचागत समायोजन नीतियां 
बहुत महत्वपूर्ण थीं। उदारीकरण के अनेक उपायों की 
घोषणा की गईं। निजी क्षेत्र के विकास में, विशेषरूप से 
औदूयोगिक विकास में, महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई। 
अर्थव्यवस्था के विभिन क्षेत्रों में बड़ी तेजी से प्रगति हुई। 
आयात और निर्यात में भी भरपूर वृद्धि हुई तथा-व्यापार 
घाटे में कंमी भी दर्ज की गई। 


नौवीं पंचवर्षीय योजना (7997-2002) : इस योजना 
के उद्देश्य थे : अर्थव्यवस्था और समाज का सतत पोषकीय 
(टिकाऊ) विकास, सभी कें लिए भोजन और पोषण, 
मूलभूत न्यूनतम सेवाएं सुनिश्चित करना, जनसंख्या की 
वृद्धि को रोकना, स्त्रियों और सामाजिक दृष्टि से सुविधा 
वंचित वर्ग का सशक्तिकरण तथा पंचायती राज जैसी 
संस्थाओं को प्रोत्साहित करना। नौवीं योजना के दौरान 
औसत वार्षिक वृद्धि दर योजना के निर्धारित लक्ष्य से नीचे 
रही। 


दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) : इस योजना 
में 8 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने 
का प्रावधान है। आर्थिक विकास के अलावा इस योजना में 
मानव विकास के प्रमुख संकेतकों की निगरानी के लिए 
कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। ये लक्ष्य हैं योजना की 
अवधि में 2007 तक गरीबी के अनुपात में 5 प्रतिशत 
अंकों की कमी करना, श्रमशक्ति को लाभकारी रोजगार के 
अवसर जुटाना, 2003 तक सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान 
करना, तथा साक्षरता दर को 75 प्रतिशत तक बढ़ाना 
योजना में विकास के लिए अपनाई गई कार्यनीति में 
निम्नलिखित को शामिल किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था 
में निजी क्षेत्र की भूमिका को और अधिक बढ़ाना, 
अवसंरचनाओं में वृद्धि का प्रावधान करना, वित्तीय और 
मौद्रिक नीतियों में और अधिक लचीलापन लाना। इस - 
योजना में सभी राज्यों के संतुलित विकास पर बल दिया 
गया है। इस .योजना में राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप प्रत्येक 
राज्य के लिए विकास दर और सामाजिक विकास के 


3“ मम 


अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस योजना में ये 
भी शामिल हैं-समानता, सामाजिक न्याय, चालू योजनाओं 
को पूरा करना, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण विशेष 
रूप से उनका जो क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हें। 


योजना का क्रियान्वयन 


भारत में नियोजन की वास्तविक समस्याएं, योजना निर्माण 
से नहीं अपितु उनके क्रियान्वयन से जुड़ी हैं। केंद्रीय स्तर 
यर योजना बनाने का दायित्व योजना आयोग का है। लेकिन 
क्रियान्वयन केंद्र और राज्य सरकारों के विभागों द्वारा 
किया जाता है। | 

राज्य नियोजन के कार्य करने के लिए तैयार नहीं हैं। 
कृषि के विकास और संबंधित क्रियाकलापों, ग्रामीण और 
. नगरीय विकास, परिवार नियोजन, परिवहन नियोजन तथा 
औदयोगिक विकास से जुड़ी नियोजन की समस्याएं जटिल 
होती हैं तथा इनके समाधान के लिए इनसे संबंधित विशेषज्ञता 
की जरूरत होती है। राज्य स्तर पर योजना बनाने और उसके 
क्रियान्वयन के लिए राज्य में विशेषज्ञ नहीं मिलते। इसीलिए 
राज्य स्तर पर योजना संबंधित विभागों की क्षेत्रीय जरूरतों 
को पूरा करने के लिए वितरण संस्था का कार्य करती है। 





राष्ट्रीय उत्पादों में शुद्ध वृद्धि : विगत 50 वर्षों में 
(950-53 से 2000-0व) नियोजित व्यवस्था में भारतीय 
अर्थव्यवस्था ने बहुत प्रगति की है। इसी के परिणामस्वरूप 
शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में 7.6 गुनी वृद्धि हुई है, अर्थात्‌ 
प्रतिवर्ष 4.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। इसी अवधि 
में प्रति व्यक्ति आय में 2.8 गुनी वृद्धि हुई अर्थात्‌ प्रतिवर्ष 
2.] प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर अंकित की गई है। लेकिन 
2 योजनाओं में वार्षिक वृद्धि दरों में व्यापक अंतर 
रहे हैं। 

प्रति वर्ष चक्रवृद्धि दर के संदर्भ में प्रथम योजना 
सफल थी। इस योजना में देश खादयाननों के मामले में 
आत्म-निर्भर बनाया गया था। दूसरी योजना ने भी न केवल 
कृषि अपितु उद्योगों में भी प्रगति की। तीसरी योजना और 
तीन वार्षिक योजनाओं की अवधि में विकास ठहर-सा गया 
था। इस अवधि में शुद्ध घरेलू उत्पाद में निम्नतम वृद्धि हुई 
थी। निम्न वृद्धि के मुख्य कारण थे-युद्ध, सूखा, और 





भारत ; लोग और अर्थव्यवस्था 


भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन। चौथी योजना में भी स्थिति में 
कुछ विशेष सुधार नहीं हुआ। 979-80 के सूखे के 
बावजूद .पांचवीं योजना की अवधि में पर्याप्त प्रगति हुई। 
छठी और सातवीं योजनाओं के दौरान मिली उपलब्धियां 
उल्लेखनीय थीं। इस अवधि में शुद्ध घरेलू उत्पादों की 
वार्षिक चक्रवृद्धि दर 5.0 प्रतिशत से अधिक थी। राजनीतिक 
स्थिरता के कारण 990-92 की वार्षिक योजनाओं में 
वृद्धि दर को गंभीर झटका लगा था। आठवीं योजना में 
6.7 प्रतिशत की सबसे अधिक वृद्धि दर नौबीं योजना 
काल में पुन: धीमी हो गई थी। 

अध॑व्यवस्था के विभिन क्षेत्रों में वृद्धि : शुद्ध राष्ट्रीय 
उत्पादों और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर मुख्य रूप से 
कृषि की उपलब्धियों पर आश्रित थी। मानसून को सनक 
के कारण विशेषरूप से सूखे के वर्षों में, कृषि का उत्पादन 
और. उत्पादकता काफी घट गई थी। इसके विपरीत कृषि 
की तुलना में औद्योगिक वृद्धि दर निरंतर ऊंची बनी रही। 
अर्थव्यवस्था में विकास के साथ देश कौ औद्योगिक 
संरचना में विविधता आ गई। परिणामस्वरूप, इस अवधि 
में औद्योगिक उत्पादन में 5.5 प्रतिशत की दर से वृद्धि 
हुई, जबकि कृषि उत्पादन केबल 3.0 प्रतिशत की दर से 
बढ़ा। यह जनसंख्या की 2.2 प्रतिशत की वृद्धि दर से 


अधिक थी। चतुर्थक क्षेत्र के उत्पादन में बहुत तेज वृद्धि 


हुई। व्यापार और परिवहन तथा वित्तीय सेवाओं में से 
प्रत्येक का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 6 गुना बढ़ा 
तथा इसी अवधि में सार्वजनिक प्रशासन और सेवाओं के 
योगदान में 2 गुनी वृद्धि हुई। नियोजित प्रयत्नों के 
'फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था का विविधीकरण हुआ 
और गैर-प्राथमिक क्षेत्रों में वृद्धि हुई। 950-5 में 
सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 59.2 
प्रतिशत था, लेकिन 2000-0] में यह केवल 26.6 
प्रतिशत ही रह गया। दूसरी ओर इसी अवधि में द्वितीयक 
क्षेत्र की भागीदारी 3.3 प्रतिशत से 25.0 प्रतिशत तथा 
तृतीयक क्षेत्र की 27.5 से बढ़कर 48.4 प्रतिशत हो गई। 
द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, बिजली, गैस और जल कौ 
आपूर्ति में तेजी से विस्तार हुआ। इसी प्रकार तृतीयक क्षेत्र 
में व्यापार, परिवहन, लोक प्रशासन की रक्षा में बहुत 
अधिक वृद्धि हुई। ये सभी भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती 
परिपक्वता के परिचायक हैं। 


विकास नियोजन. हा 


इसके विपरीत, कामगांरों की संरचना में कोई अधिक 
परिवर्तन नहीं हुआ। 95 में कार्यशील जनसंख्या का 
72.0 प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र में लगा था, जो 99] 
में 67.5 प्रतिशत रह गया। अन्य प्राथमिक क्रियाकलापों 
को यदि छोड भी दें तो भी कृषीय क्रियाकलापों में कुल 
 कामगारों का 58.4 प्रतिशत भाग लगा हुआ था। जब इसी 
तथ्य पर, सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र की 
भागीदारी में तेज गिरावट के परिप्रेक्ष्य में विचार करते हैं 
तो प्राथमिक क्षेत्र में दृवितीयक व तृतीयक क्षेत्रों की 
तुलना में प्रतिव्यक्ति आय में सापेक्षिक गिरावट स्वतः 
स्पष्ट हो जाती है। यह तथ्य प्राथमिक क्षेत्र के तथा 
उल्लेखनीय विषमता की ओर संकेत: को भी उजागर 
करता है। इतना सब होते हुए भी, योजनाओं की उपलब्धियां 
आकांक्षाओं और लक्ष्यों से बहुत नीचे रहीं। इसके लिए दो 
कारणों को जिम्मेदार माना जाता है-एक तो जनसंख्या में 
निरंतर बेरोक-टोक वृद्धि तथा सार्वजनिक क्षेत्र का घटिया 
निष्पादन। 99] में लागू की गई नई आर्थिक नीति का 
बाजार की शक्तियों पर अधिक भरोसा है, सार्वजनिक क्षेत्र 
की भूमिका पर कम। 


उपभोग की स्थिति में सुधार : उपभोग के संकेत में कुछ 
सुधार उन्‍ति को प्रदर्शित करते हैं। अनाजों और दालों की 
प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन की उपलब्धता 95 में 394 ग्राम थी 
जो 200] में ब॒ढ़ कर 47 ग्राम हो गईं यद्यपि इसी 
अवधि में दालों की उपलब्धता 6] ग्राम से घटकर 26 
ग्राम ही रह गई। खादय तेलों की प्रतिव्यक्ति शुद्ध उपलब्धता 
तीन गुनी और वृद्धि हुई है। यह 955-56 में 2.5 कि. 
ग्रा. से बढ़कर 2000-0] में 8.0. कि. ग्रा. हो गई। घरेलू 
उपयोग के लिए बिजली की उपलब्धता में वृद्धि भी 
प्रभावशाली है। यहां 955-56 में 2.4 किलोबाट घंटे थी 
जो बढ़कर 999-2000 में 69.2 किलोवाट घंटे हो गई। 
लेकिन ये आंकड़े लाभों के वितरण को स्थानिक (प्रादेशिक) 
और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रदर्शित नहीं करते हैं। 


गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की सफलता : गरीबी उन्मूलन 
देश की आर्थिक विकास की कार्यनीति का अभिन्‍न अंग रहा 
है। योजना आयोग, गरीबी के विस्तार का आकलन राष्ट्रीय 
और राज्य स्तर पर करता रहा है। गरीबी की रेखा के नीचे 
रहने वाले लोगों के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त गरीबी के 
विस्तार में निरंतर कमी दिखाई पड़ती है। 973-74 में यह 


55 प्रतिशत था जो 999-2000 में 26 प्रतिशत रह 
गया। गरीबी का अनुपात तो घट गया, लेकिन गरीबों की 
कुल संख्या आज भी 26 करोड़ बनी हुई है। 


रोजगार की स्थिति / रोजगार जनन भी नियोजन की 
प्राथमिकताओं में से एक रही है। कुल संख्या में कहें तो 
रोजगार 983 में 30.3 करोड थे, जो बढ़कर 2000 में 
39.7 करोड़ हो गए। रोजगार के अब्सरों में वृद्धि, 
जनसंख्या वृद्धि के अनुरूप से कम हुई है। समग्र रोजगार 
की औसत वार्षिक वृद्धि दर 972-78 की अवधि में 
2.73 प्रतिशत थी, जो घटकर 983-88 में .54 तथा 
7993-2000 में .03 प्रतिशत रह गयी। रोजगार के 
संगठित क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर में बहुत तेज गिरावट 
आई। सन्‌ 2000 में यह गिरावट 0.7 प्रतिशत पर पहुंच 
गई। सार्वजनिक क्षेत्र में विकास की धीमी गति ही, इसके 
लिए जिम्मेदार है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षित बेरोजगारों की 
समस्या ने विकराल रूप धारण कर लिया है। 996-97 में 
रोजगार ढूंढ़ने वाले 3.7 करोड़ लोगों के नाम रोजगार के 
दफ्तरों में पंजीकृत थे। 
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देश में विकास के स्तर में प्रादेशिक विषमता स्पष्ट झलकती 
है। उदाहरण के लिए बिहार में प्रति व्यक्ति आय 999- 
2000 में 6328 रु. तथा दिल्ली में 35705 रु, थी। इस 
प्रकार राज्यों में न्यूनतम और अधिकतम आय में अनुपात 
]: 5: 6 था। 29 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में से केवल 
4 में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय 5 000 रु. से अधिक 
थी। इसी प्रकार गरीबी की रेखा के नीचे की जनसंख्या के 
अनुपात में भी अंतर पाया जाता है। सन 999-2000 में 
जम्मू और कश्मीर में यह 3.48 प्रतिशत तथा उड़ीसा में 
47.95 प्रतिशत थी। इस प्रकार अनुपात के न्यूनतम और 
अधिकतम मानों के बीच अनुपात :3.5 था। नगरीकरण 
विकास का अन्य संकेतक है। राज्यों में नगरीय जनसंख्या के 
अनुपात में भी पर्याप्त अंतर दिखाई पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश 
में यह अनुपात 5.50 प्रतिशत तथा गोवा में 49.77 प्रतिशत 
था। विकास के इस पक्ष के अनुपात में  : 9 का भारी 
अंतर दिखाई पड़ता है। यही नहीं, 6 वर्ष से अधिक आयु 
की कुल जनसंख्या का एक तिहाई भाग निरक्षर है। स्त्री 
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साक्षरता में तो स्थिति और भी खराब है। सन्‌ 200 में आधे . 


से थोड़ी ही अधिक (54.2 प्रतिशत) स्त्रियां साक्षर थीं। यह 

अनुपात बिहार के 33.6 प्रतिशत और केरल के 87.9 

प्रतिशत के बीच घटता बढ़ता है। पूर्व चर्चित मानव विकास 

सूचकांक देश के प्रमुख राज्यों में बिहार में बहुत नीचा अर्थात्‌ 

0.367 है तथा केरल में बहुत ऊंचा अर्थात्‌ 0.638 है। 

प्रादेशिक विषमताएं संक्षेप में इस प्रकार हैं : 

3. आंतरिक भागों की तुलना में तटीय क्षेत्र अधिक 
विकसित हैं। ; 

2, व्यापारिक कृषि के क्षेत्र में विकास अधिक व्यापक हैं, 
पंजाब और केरल के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों. में 
विषमता कम हे। 

3. जनजातीय क्षेत्र अभी भी कम विकसित हैं। 

4, भौतिक बाधाओं जैसे शुष्क जलवायु, उबड़-खाबड 
पर्वतीय या पठारी भूमि, और प्रायः आने वाली बाढ़ों से 
पीड़ित क्षेत्रों तथा अलगाव के कारण उन्नत प्रौद्योगिकी 
से बंचित क्षेत्र पिछड़े (अविकसित) ही रह गए हैं। 
आज की तरह नियोजन के प्रारंभिक अवस्थाओं में 

प्रादेशिक विकास की समस्याओं और मुद्दों पर इतने रूप 

में विचार नहीं क्रिया जाता था। पचास और साठ के दशकों 

के दौरान प्रादेशिक विकास की नीतियां क्षेत्रीय (5०००-०४) 

विकास को प्रोत्साहित करती थीं ताकि विनिवेश से अधिकतम 

लाभ कमाया जा सके। राष्ट्रीय. योजनाओं के प्रादेशिक 
पृथक्करण का प्रयास नहीं किया जाता -था। दामोदर घाटी 
जैसे समस्याग्रस्त प्रदेशों के विकास के लिए योजनाएं 
बनाना एक अपबाद था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की 
अवधि में केंद्रोमुख्ी बिंदुओं के -रूप में कुछ विशाल 
औद्योगिक केंद्र स्थापित किए गए थे। इनके कारण 
आर्थिक विकास में अंतः प्रादेशिक अंतर बढ़ गए थे। 
यद्यपि प्रथम दो योजनाओं में वस्तुओं और सेवाओं के 
उत्पादन में वृद्धि तो हुई, लेकिन इससे प्रादेशिक असंतुलन 
पैदा हो गए थे। फिर भी इस अवधि में सरकार ने पिछड़े 
हुए प्रदेशों के विकास के लिए कुछ कार्यक्रम शुरू किए 
थे। साठ के दशक के मध्य प्रादेशिक विषमताओं को कम 
करने के लिए प्रयत्न किए गए। इन प्रयत्नों की कुछ 
सकारात्मक प्रवृत्तियां दिखाई भी पडीं। लेकिन बाद के 
वषों में प्रवृत्ति की दिशा उलट गई। इसके परिणामस्वरूप 
औद्योगिक विकास में गिरावट आ गई, इससे पिछड़े क्षेत्रों 
पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। यही नहीं, हरित क्रांति 


'... भारत : लोग और अंर्थव्यस्था 


केवल देश के सिंचित क्षेत्रों तक ही सीमित रही। अस्सी 
के दशक में जब समग्र विकास की गति पुनः थोड़ी तेज 
हुई तो प्रादेशिक विषमता में थोड़ी सी घटोतरी में हरित 
क्रांति का प्रसार अन्य प्रदेशों में भी हो गया। 

उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (भूमंडली- 
करण) से संबंधित नई आर्थिक नीति के द्वारा विकास की 
गति अधिक सुविधायुकत क्षेत्रों में ही तेजी से हो रही है। 
इससे प्रादेशिक विषमता में वृद्धि हो रही -है। विदेशी 
निवेशकों का रवैया पक्षपातपूर्ण है। वे तटीय राज्यों और 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही निवेश कर रहे हैं। फिर भी 
पंचायती शज के उदय होने से सूक्ष्म स्तर 'पर भी विकास 
की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इससे प्रादेशिक विषमताओं के 
कम होने की आशा है। 


प्रादेशिक विषमताएं घटाने के कार्यक्रम 


प्रादेशिक विषमताएं घटाने के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों 
को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: 

. समच्वित क्षेत्र विधि तथा स्थानीय नियोजन, और 

2. क्षेत्रीय योजनाओं में स्थानिक समन्वय। 


समन्वित क्षेत्र विधि और स्थानीय नियोजन ; भा में 
महत्वपूर्ण उपाय चुने हुए क्षेत्रों के लिए समन्वित योजना 
तैयार करके तथा जिलों के लिए योजना बनाने से जुड़े हैं। 
इनमें से प्रादेशिक विषमता घटाने के महत्वपूर्ण उपाय सूखा 
प्रवण क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों तथा सीमान्त और समन्वित 
योजनाएं उल्लेख के योग्य हैं। 

पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम : उत्तरांचल, असम के पहाड़ी 
क्षेत्रों, पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग जिले और तमिलनाडु के 
नीलगिरि जिले में विशिष्ट पहाडी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू 
किए गए थे। इन कार्यक्रमों में पहाडी क्षेत्रों के स्थानीय 
संसाधनों के दोहन पर विशेष बल दिया गया। संसाधनों के 
दोहन और विकास के लिए ये कार्यक्रम शुरू किए गए- 
उद्यान, पौध रोपण, कृषि, पशुपालन, मुर्गीपालन, मधुभक्खी 
पालन, वन मृदा संरक्षण और उपयुक्त ग्राम उद्योग। 


जनजातीय विकास कार्यक्रम : ये कार्यक्रम उन्हीं क्षेत्रों के 
लिए तैयार किए गए जिनकी कुल जनसंख्या में 50 


: प्रतिशत या उससे अधिक संख्या में जनजाति के लोग रहते 


हैं। उपयोजना क्षेत्र के मुख्य दीर्घावधि उद्देश्य ये थे : 
जनजातीय और अन्य लोगों के विकास के स्तरों के अंतर 


कास नियोजन... 


को कम करना, तथा जनजातीय समुदायों की जीवन की 
गुणवत्ता में सुधार करना। इस कार्यक्रम के लिए चुने गए 
क्षेत्र इन राज्यों में स्थित थे : मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 
उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान। 
इस कार्यक्रम के लिए अधिकतर अनुदान राज्य की योजनाओं 
की निधि से दिए गए थे। केंद्रीय क्षेत्र (5८८००) से भी 
कुछ विशिष्ट आबंटन किया गया था। 

ऐसे कार्यक्रम आम आदमी के लाभ, विशेष रूप से 
सबसे कमजोर वर्ग के लिए बनाएं गए थे। ये कार्यक्रम शीघ्र 
परिणाम (लाभ) देने वाले तथा जनजाति के आम आदमी 
के आसानी से पहुंच में थे। ये कार्यक्रम क्षेत्र की विशेष 
समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाए गए थे। प्रमुख 
समस्याएं ये थीं-स्थानान्तरी कृषि, बंधुआ मजदूरी, भूमि का 
हस्तांतरण। कुछ कार्यक्रम ऋण, विपणन, वानिकी और 
सड़कों से भी संबंधित थे। 
सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम : इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य 
थे-अपर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों वाले सूखा प्रवण क्षेत्रों में 
गांवों की गरीबी को कम करने के लिए उत्पादक परिसंपत्तियों 
का निर्माण करना। इस कार्यक्रम के द्वारा अभावग्रस्त लोगों 
के लिए काम के अवसर जुटाए गए थे। इसके लिए पहले 
से योजना बनाई गई थी। इस.कार्यक्रम में भूमि और मजदूर 
की उत्पादकता बढ़ाने के लिए विकासात्मक कार्य शुरू 
किए गए थे। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के समन्वित विकास पर 
जोर दिया गया था। कार्यक्रम निम्नलिखित से संबंधित थे- 
सिंचाई परियोजनाएं, भूमि विकास कार्यक्रम, वनरोपण/ 
वनीकरण, घासभूमि विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण और 
अवसंरचनात्मक विकास कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में राज्य 
के सामान्य प्रयत्नों के अलावा केंद्र सरकार की सहायता भी 
उपलब्ध कराई गई थी। 


महानगरीय प्रादेशिक नियोजन : विशाल महानगरीय केंद्रों 
को औदयोगिक विकास के केंद्र माना गया। परिणामस्वरूप 


नगर-आधारित बडे पैमाने पर औद्योगीकरण के साथ ग्रामीण 


क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर श्रमिक आ गए। 
नगरों, विशेषरूप से राजधानियों और पत्तनों में, बड़ी संख्या 
में श्रमिकों के आ जाने से अनेक समस्याएं पैदा हो गई। 
इसलिए, तीव्र नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं के समाधान 
के लिए नगरीय मास्टर प्लान/महायोजनाएं बनाई गईं। दिल्ली 
के लिए 995 में महायोजना बनी। दिल्ली की निरंतर 


6, 


बढ़ती जनसंख्या को दिल्‍ली से बाहर बसाने के लिए 
मुद्रिका नगरों को विकसित करने का प्रस्ताव किया गया। 
गाजियाबाद, फरीदाबाद, बल्‍लभगढ, गुड़गांव और लोनी को 
मुद्रिका नगरों के रूप में विकसित किया गया। कोलकाता, 
मुंबई, हैदराबाद आदि महानगरों ने दिल्‍ली का अनुसरण 
किया। 


क्षेत्रीय (४०८४०४८ा) योजनाओं में स्थानिक समन्वय : 
भिन्‍न-भिन्‍न योजनाओं के दौरान, संतुलित प्रादेशिक विकास 
को प्रोत्साहित करने के लिए, विशेष रूप से तैयार किए गए 
कार्यक्रमों का समन्वय किया गया। 


सामुदायिक विकास कार्यक्रम : यह कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय 
योजना में शुरू किया गया। इसके लिए पूरे देश को खंडों 
(3]0८४८8) में विभाजित किया गया। राष्ट्रीय प्रसार सेवा 
के द्वारा गांवों में निवेश, सेवाओं, वित्त और तकनीकी 
जानकारी पहचानने का प्रयत्न किया गया। विकास के 
बहुपक्षीय सिद्धांतों पर आधारित इस कार्यक्रम को बहुउद्देशीय 
विधि का नाम दिया गया। बहुक्षेत्रीय घटकयुक्त यह विधि, 
संसाधनों की कमी से जूझती रही और इसके द्वारा कोई 
विशेष प्रगति नहीं हो सकी। 


ओद्योगिक अवस्थिति और प्रादेशिक विकास : इन कार्यक्रमों 
का उद्देश्य औदयोगीकरण का विकेंद्रीकरण था। इन 
कार्यक्रमों ने पिछड़े प्रदेशों में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित 


_किया। इसके लिए निम्नलिखित सुविधाएं जुटाई गईं : 


वित्त में छूट, औद्योगिक परिसरों (728(9/88) का निर्माण, 
सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना 
तथा लाइसेंस। औद्योगिक परिसरों में उद्योग लगाने के 
लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान की गईं। प्रथम चरण 
में, नगरीय केंद्रों के निकट ही परिसर बनाए गए लेकिन 
बाद में इनकी स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में भी की गई। 60 
के दशक के दौरान ये औदयोगिक परिसर तेजी से 
विकसित हुए, लेकिन संतुलित विकास के उद्देश्य को 
पूरा नहीं कर सके। 


गहन कृषीय विकास कार्यक्रम : इसे तीसरी पंचवर्षीय 
योजना के दौरान लागू किया गया। इस नीति के भुनसार 
कुछ ऐसे जिलों को चुनना था, जिनमें कृषि के विकास की 
प्रबल संभावनाएं थीं। चयनित जिलों में सिंचाई की सुनिश्चित 
सुविधाएं थीं। इन जिलों में किसानों को पूरी पैकेज सेवाएं 
(सेवाओं को पूरा पैकेज) प्रदान की गईं सुविधाएं ये थीं : 


उन्नत बीज, उर्वरक, फसल सुरक्षा, तथा अल्पावंधि उधार। 
निवेश. की अधिक लागत और अधिक जोखिम के कारण 
यह कार्यक्रम सीमित क्षेत्रों में कुछ निश्चित वर्ग के किसानों 
तक ही सीमित होकर रह गया। 

भारत के नियोजित विकास के परिणामों की कहानी 
सफलताओं और असफलताओं की मिली-जुली कहानी है। 


सफलता के पक्ष में इन उपलब्धियों पर गर्व किया जा 


सकता है। खादयान्नों में आत्मनिर्भरता, उद्योगों का विस्तार, 
विविधीकरण और फैलाव, मुद्रास्फीति की दर पर नियंत्रण, 
आंतरिक स्रोतों से पूंजी-निर्माण की उच्च दर और प्रादेशिक 
विषमता के साथ-साथ गरीबी के अनुपात में कमी। विकास 
की असफलता को दिखाने के लिए ये उदाहरण दिए जा 
सकते हैं। आय की वृद्धि दर लक्ष्य से नीची रही, कृषि की 
उपलब्धियां बहुत अच्छी नहीं थीं और औद्योगिक प्रगति 
काफी पिछड़ती गई। देश समानता के आधार पर विकास 
के उद्देश्य लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। राज्यों, ग्रामीण 
और नगरीय क्षेत्रों और पुरुषों तथा स्त्रियों के मध्य दिखाई 
पड़ने वाली विषमताओं को कम करने के लिए आज़ भी 
सतत प्रयत्नों की अनिवार्यता बनी हुई है। 


टिकाऊ विकास की आवश्यकता 


विकास का मुख्य उद्देश्य है-लाभों के समान वितरण के . 


साथ आर्थिक प्रगति तथा परितंत्र को कम से कम हानि। इस 
उद्देश्य को टिकाऊ विकास की विधि से प्राप्त किया जा 


पुनरावृत्ति प्रश्न 
. निम्नलिखित के संक्षेप में उत्तर दीजिए ; 
()) नियोजन किसे कहते हैं? 
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सकता है। टिकाऊपन और टिकाऊ विकास को परिभाषित 
करने के अनेक प्रयास किए. गए हैं। इस संकल्पना का 
सिद्धांत है-पर्यावरणी संसाधनों का उनकी पुनर्भरण की 
क्षमता के अनुसार उपयोग, ताकि उनकी निरंतर आपूर्ति 
सुनिश्चित कौ जा सके। विकास के अनेक प्रकार पर्यावरण 
के उन्हीं संसाधनों का हास करते हैं जिन पर-वे आधारित 
होते हैं। परिणामस्वरूप आर्थिक विकास में बाधा पड़ती है 
और भविष्य की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसलिए 
टिकाऊ विकास पारितंत्र के स्थायित्व का सदैव ध्यान रख 
सकता है। 

टिकाऊपन को सामाजिक संदर्भ में भी समझा जा 
सकता है। इसका तात्पर्य है उत्पादक संरचनाओं और संबंधों 
के साथ अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवसाय में प्रगति। 
इससे आय के न्यायपूर्ण वितरण शक्ति और अवसरों का 
न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित होते हैं जो सामाजिक शान्ति के 
लिए आधार प्रदान करता है। वास्तव में ये जनोन्मुख तथा 
प्रकृति-उन्मुख विकास की संकल्पना है। इसमें सामाजिक 
न्याय, कल्याण, जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरणीय संरक्षण 
को आर्थिक विकास के बराबरी का दर्जा दिया जाता है। 
यही नहीं इसमें विकास का नियोजन इस प्रकार किया जाता 
है ताकि स्थानीय जनसंख्या, संसाधनों, आवश्यकताओं, 
आकांक्षाओं और क्षमताओं का पूरा-पूरा ध्यान रखा जा 
सके। विकास की नीतियों को न्याय संगत बनाने और उचित 
नीतियों को लागू करने के लिए बहुस्तरीय नियोजन कौ 


' आवश्यकता पड़ती है। 


(#) किसी देश के विकास के लिए नियोजन क्‍यों आवश्यक है? 


(॥) दूसरी पंचवर्षीय योजना के क्‍या उद्देश्य थें? 


(ए) 966-69 के दौरान वार्षिक योजनाओं के विशिष्ट लक्षण कौन-कौन से थे? 


(ए) भारत में रोजगार की क्‍या स्थिति है? 


(शं) उन क्षेत्रों के नाम बताइए जहां जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे? 
(शा) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 
(शा) गहन कृषीय विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? 





2. संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए ; 
() चौथी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य। 
() टिकाऊ विकास कौ आवश्यकता। 
3, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं कौ प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए? 


4. भारतीय अर्थव्यवस्था के भिन्‍न-भिन क्षेत्रों में हुए विकास का वर्णन कीजिए? 
5. भारत के विकास में प्रादेशिक विषमताओं की प्रमुख विशेषताओं का विवरण लिखिए। 


परियोजना कार्य 


6. भारत के रेखा. मानचित्र में निम्नलिखित को दिखाइए ; 
() जनजातीय विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत क्षेत्र। 
(४) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रमों के अंतर्गत क्षेत्र। 
(0) महानगरीय प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत क्षेत्र। 





लोगों के आवागमन और सामान के परिवहन को सुविधाजनक 
बनाने के लिए परिवहन के जाल की स्थापना की जाती है। 
यह मनुष्यों और उनके लिए आवश्यक और उपयोगी वस्तुओं 
को एक स्थान पर लाने का साधन है। यह सभी क्षेत्रीय स्तरों, 
भूमंडलीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय, पर स्थानिक 
अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा के रूप में कार्य करता है। परिवहन 
तंत्र में चार तत्व शामिल हैं--उद्गम, गंतव्य, मार्ग और वाहक। 
उद्गम वह बिंदु है, जहां से यातायात शुरू होता है; गंतव्य वह 
बिंदु है, जहां यह समाप्त होता है; मार्ग वह तल है जिस पर 
आवागमन होता है तथा वाहक वह वाहन है; जो यात्रियों को 
और सामान को ढोता है। परिवहन का एक सुगठित और 
समन्वित तंत्र देश के सतत पोषणीय आर्थिक विकास में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 

संचार का जाल एक स्थान से दूसरे स्थान को सूचनाएं 
भेजता या प्राप्त करता है। इसके तीन रूप हैं भौतिक जैसे 
डाक सेवाएं, तार द्वारा जैसे टेलीग्राफ और टेलीफोन और 
वायु तरंगों द्वारा जैसे रेडियो और टेलीविजन। कुछ संचार 
तंत्र परिवहन के सहयोग से कार्य करते हैं, जैसे डाक सेवाएं 
लेकिन कुछ संचार के साधन परिवहन तंत्र से अलग स्वतंत्र 
रूप में कार्य करते हैं; जेसे-रेडियो। 


परिवहन के प्रकार 


परिवहन के आधुनिक प्रकारों में सड़कों, रेलमार्ग, जलमार्गो 
और वायुमार्गों का महत्व है। पाइपलाइनों का उपयोग तरल 
पदार्थ और गैस के परिवहन के लिए किया जाता है। भारत 
में परिवहन की दृष्टि से एक क्रमिक परिवर्तन आया है। 
विगत कुछ दशकों में हमारा परिवहन पहले रेल प्रधान था 
और अब धीरे-धीरे सड़क प्रधान हो गया है। 980-8] 
में रेलों की कुल यात्रा किलोमीटर में भागीदारी 36 थी, जो 
सन्‌ 993-94 में घटकर लगभग 6 रह गई है। इसी 
प्रकार कुल माल परिवहन (टन कि.मी.) में रेलों की 
भागीदारी 62 से घटकर 42 रह गई है। घरेलू वायु परिवहन 


परिवहन और संचार के जाल 
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का विकास हुआ है, लेकिन यात्री परिवहन में इसकी 

भागीदारी 993-94 में 0.2 प्रतिशत तथा माल परिवहन 

में 0. प्रतिशत ही थी। 
भारत में रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन के 
निरंतर विकास के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं 

. रेलमार्गों की तुलना में सड़कों की निर्माण लागत काफी 
कम है। 

2. सड़कें अपेक्षाकृत अधिक ऊबड़-खाबड़ और ढलुआ 
भूमि पर बनाई जा सकती है। 

3, अपेक्षाकृत कम यात्रियों और माल का परिवहन सड़क 
दवारा सस्ता पड़ता है। 

4. द्वार से दूवार तक सेवा प्रदान करने के कारण सड़क 
परिवहन में माल चढ़ाने-उतारने में भी कम लागत 
आती हे। 

5. सड़क परिवहन, परिवहन के अन्य प्रकारों का पूरक है। 
यह रेलवे स्टेशनों, विमान पत्तनों और जलयान पत्तनों 
को उनके पृष्ठ प्रदेशों से जोड़ता है। 
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परिवहन तंत्र की एकताकारी भूमि 
एकीकृत और समन्वित परिवहन का जाल सामाजिक 
दूरियों, गजनीतिक विखंडन और आर्थिक अलगाव को 
कम करता है। यह समाज, राज्यतत्र और अर्थव्यवस्था 
. की अभिकेंद्री शक्तियों कौ मजबूत करता है और अपकेंद्री 
शक्तियों को कमजोर करने में सहायता करता है। 










(कक 








भारत में संसार का एक बड़ा सड़क जाल है और इस समय 
यहां सड़कों की कुल लंबाई 33 लाख कि.मी. है। 950- 
5] में सड़कों की कुल लंबाई 4,00,000 कि.मी. थी, जो 
बढ़कर 996-97 में 24.66 लाख कि.मी. (जवाहर 
रोजगार योजना की सड़कों के अतिरिक्त) हो गई थी। इनमें 
से केवल 43.5 प्रतिशत सड़कें ही पक्की हैं। 


परिवहन और संचार के जाल 


महत्व की दृष्टि से इन सड़कों को छः वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है-. स्वर्ण चतुष्कोण परम 
ग़जमार्ग; 2. राष्ट्रीय महामार्ग; 3, राज्य महामार्ग; 4, सीमावर्ती 


सड़कें; 5. जिले की प्रमुख सड़कें तथा 6. ग्रामीण सड़कें; 


गांव और जिले की अन्य सड़कों सहित। 
स्वर्ण चतुष्कोण परम राजमार्ग : सरकार ने सड़कों के 
विकास की एक मुख्य परियोजना शुरू की है। इसके द्वारा 
दिल्‍ली कोलकाता, चेन्नई-मुंबई और दिल्‍ली को छ: गलियों 
वाले परम राजमार्गों द्वारा जोड़ा जा रहा है। श्रीनगर (जम्मू 
और कश्मीर) को कन्याकुमारी (तमिलनाडु) से जोड़ने 
वाला उत्तर-दक्षिण गलियारा तथा सिलचर (असम) को 
पोरबंदर (गुजरात) से जोड़ने वाला पूर्व-पश्चिम गलियारा 
इसी परियोजना के अंग हैं (चित्र 3.)। इन राजमार्गों पर 
बड़ी तेजी से काम चल रहा है तथा ये 2003 के अंत तक 
उपयोग के योग्य हो जाएंगे। 

इन परम राजमार्गों के बन जाने से भारत के महानगरों 
के बीच समय-दूरी काफी घट जाएगी (यात्रा में कम समय 
लगेगा)। इन राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण का दायित्व 
भारत के राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का है। 


शग़्द्रीय महामार्य : यह देश का प्रमुख सड॒क तंत्र है। इसके 
निर्माण और मरम्मत की जिम्मेदारी केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण 
विभाग की है। 950-57 में राष्ट्रीय महामारगों की कुल 
लंबाई 9,800 कि.मी. थी, जो बढ़कर सन्‌ 999- 
2000 में 57,700 कि.मी. हो गई। राष्ट्रीय महामार्गों की 
लंबाई देश की सड़कों की कुल लंबाई का केवल दो 
प्रतिशत ही है, लेकिन यातायात में इसकी भागीदारी 40 
प्रतिशत की है। ऊपर चर्चित परम राजमार्ग परियोजना भी 
राष्ट्रीय महामार्ग विकास कार्यक्रम का अंग है। 

राष्ट्रीय महामार्ग देश के एक छोर को दूसरे छोर से 
जोड़ते हैं। अनेक प्रमुख महामार्ग उत्तर से दक्षिण और पूर्व 
से पश्चिम दिशाओं में विस्तृत हैं। ऐेतिहासिक शेरशाह सूरी 
परर्ग को राष्ट्रीय महामार्ग- कहते हैं। यह दिल्‍ली और 
अमृतसर के मध्य है। राष्ट्रीय महामार्ग-2 दिल्‍ली और 
कोलकाता के बीच है। राष्ट्रीय महामार्ग-3 ग्वालियर, 
इंदौर, नासिक होकर आगरा को मुंबई से जोड़ता है। 
राष्ट्रीय महामार्ग-4 चेन्नई को ठाणे (मुंबई के निकट) से 
जोड़ता है। राष्ट्रीय महामार्ग-8 पूर्वी तट के साथ बहाराघोरा 
और चेनई के बीच है। राष्ट्रीय महामार्ग-6 देश का दूसरा 
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सबसे लंबा (949 कि.मी.) महामार्ग है और यह 
संबलपुर, रायपुर, नागपुर से होता हुआ कोलकाता से धुले 
तक जाता है। राष्ट्रीय महामार्ग-7 सबसे लंबा (2369 
कि.मी.) है। यह जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलौर और 
मदुरै होता हुआ वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है। 
दिल्‍ली और मुंबई को राष्ट्रीय महामार्ग-8 जोंडता है। 
राष्ट्रीय महामार्ग-8 राजस्थान के मरुस्थल से होकर 
गुजरता है (चित्र 3.2)। 
राज्य सड़कें : इन सड़कों का निर्माण और मरम्मत राज्य 
सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। राज्य की 
राजधानी को जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कों को 
राज्य महामार्ग कहते हैं। 996-97 में राज्य महामार्गों की 
कुल लंबाई ,37,00 कि.मी. थी। इन सड़कों की लंबाई 
देश की कुल सड़कों की लंबाई का 5.6 प्रतिशत है। 
अन्य सड़कें : अन्य सड़कों को ग्रामीण सड़कों के वर्ग में 
रखा जाता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में तथा गांवों को 
नगरों से जोड़ती हैं। 93 प्रतिशत से अधिक सड़कें इसी वर्ग 
में आती हैं। इनमें से लगभग आधी (53.4 प्रतिशत) 
पक्की हैं और शेष कच्ची या धूल भरे मार्ग हैं। 
सीमावर्ती सड़कें : सीमा सड़क संगठन सन्‌ 960 में 
बनाया गया था। इसको उत्तरी और उत्तर पूर्वा सीमांत क्षेत्रों . 
में सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के विकास का 
काम सौंपा गया था। अपने प्रारंभ से मार्च 2002 तक इसने 
30,028 कि.मी. लंबी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया 
है तथा 35,577 कि.मी. लंबी सड़कों को पक्का किया है 
तथा स्थायी पुलों का निर्माण भी किया है। इन सड़कों ने 
दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन सुगम बना दिया है। इससे आर्थिक 
विकास में भी मदद मिली हे। 

यात्रियों और माल के परिवहन में सड़कों की भागीदारी 
निरंतर बढ़ रही है। इस वृद्धि का मुख्य कारण सड़कों के 
अपने अंतर्निहित लाभ हैं। 993-94 में सड़कों की 500 
अरब यात्री कि.मी, की भागीदारी थी जो रेलों से चार गुनी 
अधिक थी (यात्री कि.मी. वह गुणनफल है, जिसे यात्रियों 
की कुल संख्या और उनके दूबारा तय की गई कि.मी. दूरी 
को गुणा करके प्राप्त किया जाता है)। सड़क परिवहन 
लचीला है तथा दुर्गम क्षेत्रों को भी जोड़ता है। अतः इसकी 
भागीदारी यात्री परिवहन में 88 प्रतिशत तथा माल परिवहन 
में 57 प्रतिशत थी। यात्रियों की संख्या और माल के भार 
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(8 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2003 
भारत के महासवेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित 


समुद्र से भारत का जल प्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से भापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। 

इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असप और मेघालय में दर्शाई गईं अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी- 
इस मानचित्र मैं अतर्ग्य सीमा उत्तरांचल और उत्त्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य 
आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 


'पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम ॥97। के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है। 
प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के पध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई हैं। 


चित्र 43.7 भारत : राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजना 


परिवहन और संचार के जाल 






भारत 
राष्ट्रीय महामार्ग 


अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्य/के,शा.प्र, सीमा 
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(8 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2003 


पा्त के महासर्वेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित। 

समुद्र से भारत का जल-प्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 

चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। 

झ मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गई अंतर्रज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पुर्गठन अधिनियम ]97] के निर्वाचनामसार दर्शित है, पर्ु अभी सत्यापित होती है। 
उस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के दबारा सत्यापित नहीं हुई हैं। 
आंतरिक विवरणों को सही दशॉने का दायित्व प्रकाशक का है। | 


चित्र 73.2 भारत : राष्ट्रीय महामार्ग 


352 ' 


में वृद्धि के अनुपात में वाहनों की संख्या भी बढ़ रही हैं। 
950-57 और 996-97 के मध्य यात्री बसों कौ 
संख्या 5 गुनी बढ़ गई है। ट्रकों की संख्या में भी उसी 
असाधारण दर से वृद्धि हुई है। 950-54 से लेकर 
सडक परिवहन की प्रगति को सारणी 3.] में दिखाया 
गया है। 


सारणी 43.7 --- भारत : नियोजन अवधि में 
सड़क परिवहन की प्रगति 













सड़कों की लबाई 
(000 किमी) 
सभी प्रकार को सड़कें | 400 4]9 | 2465.9 


30 539] (3723] 


छा हा 
_ बना हा? 


देश में सड़कों का वितरण समान नहीं है। संडकों के 
घनत्व में प्रादेशिक अंतर बहुत है। सड़कों के घनत्व का अर्थ 
है ; प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़कों की लंबाई, जम्मू और 
कश्मीर में सड़कों का घनत्व 0 कि.मी. है, जबकि केरल में 
375 कि.मी.। सड़कों का राष्ट्रीय घनत्व 75 कि.मी. 
(996-97) है। लगभग सभी उत्तरी राज्यों और प्रमुख 
दक्षिणी राज्यों में सड़कों का घनत्व अधिक है। यह हिमालयी 
प्रदेश, उत्तर-पूर्वी राज्यों, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कम 
है। भूमि का स्वरूप और आर्थिक विकास का स्तर, सड़कों 
के घनत्व के मुख्य निर्धारक हैं। समतल मैदानी क्षेत्र में सड़कों 
का निर्माण आसान और सस्ता होता है, जबकि पहाड़ी और 
अत्याधिक ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों में सड़कें बनाना महंगा और 
कठिन होता है। इसीलिए मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घनत्व 
और गुणवत्ता दोनों ही ऊंचे होते हैं। दुर्गप भूमियां लगभग 
सड़क विहीन होती हैं। जनसंख्या के उच्च घनत्व से भी 
सड़कों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। 

पक्की सड़कों के घनत्व में और भी अधिक अंतर पाया 
जाता है। देश के प्रति 00 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में औसतन 























. भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 


42.4 कि.मी. लंबी सड़कें हैं ([996-97)। गोवा में 
पक्की सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है (53.8 कि, 
मी.)। इसके विपरीत जम्मू और कश्मीर में सबसे कम 
घनत्व (3.5 कि.मी.) है। अरुणाचल प्रदेश में पक्की 
सड़कों का घनत्व कुछ अधिक अर्थात्‌ 4.8 कि.मी. है। 
सड़कों के उच्चतर घनत्व वाले राज्यों में ही पक्की सड़कों 
का भी घनत्व अधिक है। असम और नागालैंड इसके 
अपवाद हैं। 








भारतीय रेलों का जाल एशिया में प्रथम लेकिन विश्व में 
चौथा सबसे बड़ा जाल है। यात्रियों और माल के आंतरिक 
परिवहन के लिए यह सस्ता साधन है। यह देश के दूर-दूर 
क्षेत्रों से यात्रियों को एक साथ ले आता है तथा वस्तुओं के 
उत्पादन के केंद्रों से मांग के क्षेत्रों में वितरण को संभव 
बनाता है। ये वस्तुएं खाद्य पदार्थों, रेशों, कच्चे माल और 
तैयार माल से संबंधित हो सकती हैं। विगत 750 वर्षों में 
रेलें प्रमुख एकताकारी ताकत रही हैं। 853 में रेलों की 
एक मामूली-सी शुरुआत थी, जब मुंबई से थाने के मध्य 

34 कि.मी. की दूरी पर पहली रेल चली। इसके बाद से 

रेलों का एक विशाल जाल विकसित हो गया है। रेल मार्गों 

की कुल लंबाई 62,759 कि.मी. है, जिस पर 6867 

स्टेशनों के मध्य प्रतिदिन 2670 रेलगाड़ियां चलती हैं। 

भारतीय रेलमार्गों के तीन गेज हैं : 

(क) ब्राड गेज या बड़ी लाइन (दो पटरियों के बीच दूरी 
.676 मी.): रेल मार्ग की कुल लंबाई 44383 
कि.मी. (70.7 प्रतिशत)। 

(ख) मीटर गेज या छोटी लाइन (] मीटर) रेलमार्ग को 
कुल लंबाई 503 कि.मी. (23.9 प्रतिशत)! 

(ग) नैरों गेज या संकरी लाइन (0.762 मीटर और 
0.60 मीटर) रेलमार्ग की कुल लंबाई 3363 कि. 
मी. (8.4 प्रतिशत)। 

भारतीय रेलों में तीन प्रकार के इंजनों का उपयोग होता 

है-डीजल, बिजली तथा भाप चालित इंजन। लगभग 23 

प्रतिशत रेलमार्ग विद्युतीकृत हैं। रेल जाल को ॥4 क्षेत्रों में 

तथा पुनः मंडलों में उपविभाजित किया गया है। 
भारत में रेल जाल वितरण प्रतिरूप अनेक कारकों से 
प्रभावित हुआ है। स्वतंत्रता से पूर्व रेलमार्ग पत्तनों को बड़े 


अखिहन और संचार के जाल 


केंद्रों से जोड़ने के लिए बनाएं गए थे, ताकि कच्चे माल का 
आसानी से निर्यात किया जा सके तथा तैयार माल आयात 
किया जा सके। लेकिन अब रेलों को देश के समग्र विकास 
का साधन माना जाता है। इसलिए रेल परिवहन का विकास, 
प्रदेशिक विकास के सिद्धांतों से नियंत्रित होता है। 

रेलों का घनत्व, भूमि के भौतिक स्वरूप और जनसंख्या 
के घनत्व से अत्यधिक प्रभावित हुआ है। उत्तरी विशाल 
भैदानों की समतल भूमि, जनसंख्या का उच्च घनत्व तथा 
समृदध कृषि रेलों के विकास के लिए अत्यंत उपयुक्त 
दशाएं हैं (चित्र 3.3)। इस मैदान में अनेक बड़ी नदियां 
हैं, जिन पर लंबे-लंबे पुल बनाना ही एकमात्र बाधा है। 
लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की पहाडी भूमि पर दो स्थानों के 
मध्य सीधे रेलमार्ग बनाना संभव नहीं है। इसीलिए रेलमार्ग 
नीची पहाड़ियों, दर्रों या सुरंगों से होकर बनाए जाते हैं। इसी 
प्रकार ऊंची पहाड़ियों और ऊंचे पर्वतों, बहुत विरल जनसंख्या 
तथा निर्यात योग्य प्राकृतिक संसाधनों के अभाव के कारण 
हिमालवी पर्वत प्रदेश रेलों के निर्माण के लिए अनुपयुक्त 
था। कुछ रेलमार्ग गिरिपद पहाड़ियों पर बसे जम्मू, कोटद्वार, 
हरिद्वार, काठगोदाम आदि नगरों तक ही बनाए गए थे। 

इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान के बलुई मैदान में भी 
रैलें बनाना कठिन कार्य था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा 
और झारखंड के पहाड़ी और वनाच्छादित प्रदेश और गुजरात 
तथा पश्चिमी बंगाल के दलदली प्रदेश रेलों के विकास के 


. ॥53. 


लिए अनुप्युक्त रहे हैं। अविच्छिन्‍न्न सहयाद्वि को केवल दरों 
से होकर ही पार किया जा सकता है। 

लोग रेलों द्वारा इसलिए यात्रा करना पसंद करते हैं कि 
यह सस्ती और ठीक समय पर चलती हैं। रेल यात्रियों की 
संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। 950-5] में यह 


. संख्या 2.84 करोड़ थी जो बढ़कर 999-2000 में 


45.85 करोड़ हो गई थी। भारतीय रेल विभाग द्वारा 
यात्रियों की सेवा के लिए पांच प्रकार की रेलगाडियां चलाई 
जा रही हैं। साधारण यात्री रेलगाडियां, एक्सप्रेस/मेल रेलगाडियां, 
सुपरफास्ट रेलगाडियां, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी और जन 
शताब्दी रेलगाडियां। यही नहीं अब रेलों में आरक्षण कंप्यूटर 
द्वारा होने लगा है। अब भारत में किसी भी रेल आरक्षण 
केंद्र से किन्‍्हीं भी दो स्टेशनों के बीच तत्काल आरक्षण 
करवाया जा सकता है। औसतन .3 करोड व्यक्ति प्रतिदिन 
रेलों से यात्रा करते हैं। 

यात्रियों की संख्या के साथ ही माल के परिवहन में भी 
भारी वृद्धि हुई है। औद्योगिक और कृषीय क्षेत्रों में विकास 
के कारण रेल परिवहन की मांग बहुत बढ़ गई है। रेलों 
द्वारा ढोई गई प्रमुख वस्तुएं हैं-कोयला, लोहा और इस्पात, 
अयस्क, पैट्रोलियम उत्पाद तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे 
खादयानन, उर्वरक, सीमेंट, चीनी, नमक, खादूय तेल आदि 
(सारणी 3.2)। इसी के परिणामस्वरूप ढोए गए माल 
की मात्रा में वृद्धि हुई है। 950-5] में रेलों ने 7.32 


सारणी 73.2 -- भारत : रेलों ब्‌वारा डोए गए माल की प्रवृत्ति 7980-2007 
(दस लाख टनों में) 






कोयला 

इस्पात कारखानों के लिए कच्चा माल 
कच्चा लोहा और परिष्कृत इस्पात॑ 
लौह-अयस्क 

सीमेंट 

खाद्यान्न 

उर्वरक 

पैट्रोलियम 












हे मम की के भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 
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(8 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2008 
भात्त के महासरवेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारिता 
समुद्र से भाएत का जल्-प्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंदीगढ़ में हैं। 
इस मानचित्र में अहणाचल प्रदेश, असम और मेघालय पं दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वो क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम ।97। के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है। 


इस मानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्लगंचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के दवारा सत्यापित नहों हुईं हैं। 
आंतरिक बिवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 


चित्र 73.3 भार : रेलमार्ग 


, परिवहन और संचार के जाल. 


करोड़ टन माल छोया था जिसकी मात्रा बढ़कर 2000-07 
में लगभग 47.34 करोड टन हो गई। 

भारतीय रेलें उपकरणों के निर्माण के लिए छ: कारखाने 
चलाती हैं। ये हैं-() चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, चितरंजन; 
(2) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी; (3) इंटीग्रल 
कोच फैक्ट्री, पेराम्बूर; (4) रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला; 
(5) व्हील एंड एक्सेल प्लांट, बंगलौर "और (6) डीजल 
कंपोनेंट वर्क्स, पटियाला। 





जल परिवहन 





भारत में जलमार्ग यात्रियों और माल के परिवहन के लिए 
एक महत्वपूर्ण साधन है। इसमें आंतरिक जलमार्ग और 
समुद्री मार्ग शामिल हैं। 


आतारिक जलमार्ग : जल परिवहन, परिवहन का सबसे 
सस्ता साधन है। इसीलिए यह भारी भरकम सामान के 
परिवहन के लिए बहुत उपयुक्त है। यह परिवहन ईंधन, क्षम 
और पर्यावरण हितैषी साधन है। भारत की परिवहन प्रणाली में 
आंतरिक जल परिवहन की भागीदारी केवल एक प्रतिशत की 
है। भारत में लगभग 4,500 कि.मी. लंबे नाव्य जलमार्ग हैं। 
इनमें नदियां, नहरें, पश्चजल, निवेशिकाएं आदि शामिल हैं। 
इस समय प्रमुख नदियों के केवल 3,700 कि.मी. लंबे भाग 
सपाट तल वाली यंत्र चालित नौका द्वारा नाव्य हैं। इसमें से 
भी केवल 2000 कि.मी. का ही उपयोग हो रहा है। इसी 
प्रकार 4,300 कि.मी. लंबी नाव्य नहरों में से केवल 900 
कि.मी. में ही यांत्रिक नौकाएं चलाई जा सकती हैं। 

देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, रख-रखाव और 
नियमन के लिए 4986 में भारतीय आंतरिक जलमार्ग 
प्राधिकरण का गठन किया गया था। इस समय देश में तीन 
राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। 70 अन्य जलमार्गों को भी राष्ट्रीय 
जलमार्गों का दर्जा देने पर विचार किया जा रहा है। तीन 
राष्ट्रीय जलमार्ग ये हैं : राष्ट्रीय जलमार्ग-] : गंगा-भागीरधी- 
हुगली नदी तंत्र का इलाहाबाद और हल्दिया के बीच का मार्ग 
(१620 कि.मी. ); राष्ट्रीय जलमार्ग-2 : ब्रहमपुत्र नदी का 
सदिया-धूबरी भाग (89 कि.मी.) और राष्ट्रीय जलमार्ग-8 
: पश्चिम तट नहर का कोटापुरम में कोललम खंड तथा 
उद्योग मंडल और चंपाकर नहरें (205 कि.मी. )। 

राष्ट्रीय जलमार्गों के अलावा गोदाबरी, कृष्ण और 
महानदी के डेल्टाई प्रदेशों, बगक नदी, गोवा की मांडाबी 
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और जुआरी नदियों तथा केरल के पश्चजलों का भी 
आंतरिक जल परियहन के लिए उपयोग किया जा रहा है। 
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बकिंघम नहर तथा कंबेरजुआ 
नहर कभी महत्वपूर्ण नाव्य नहरें थीं। नदियों और नहरों की 
नाव्यता उचित गहराई के साथ नियमित जल प्रवाह पर 
निर्भर करती हैं, जिसमें नावें आसानी से चलाई जा सकती 
हैं। लेकिन आंतरिक जल परिवहन की कुछ समस्याएं हैं। 
इनमें से प्रमुख समस्याएं ये हैं-जल में तुनिष्ठ घट-बढ़, 
उधलापन, ऊबड़-खाबड़ नवी तल तथा उनमें गाद भरता 
तथा सिंचाई के लिए नहरें निकालने से जलस्तर में कमी। 
समुद्री मार्य भारत की 7,576 कि.मी, की बहुत लंबी 
तट रेखा और 20 लाख वर्ग कि.मी, से अधिक का समुद्री 
आर्थिक क्षेत्र है। इस विशाल तटीय भाग में नौ परिवहन ही 
परिवहन का मुख्य साधन है। संपूर्ण तटरेखा पर 2 प्रमुख 
पत्तन तथा 784 लघु और मध्यम पत्तन हैं। लगभग 98 
प्रतिशत विदेशी व्यापार समुद्री मार्गों के द्वारा होता है। 
तटीय नौ परिवहन दूवारा घरेलू माल ढोया जाता है। 

विकासशील देशों में भारत का व्यापारिक जहाजी बेड़ा 
सबसे बड़ा है तथा संसार में व्यापारिक जहाजरानी बेडे की 
दृष्टि से भारत का ]7वां स्थान है। सन्‌ 200] में भारत के 
जहाजी बेडे में 546 जहाज थे जिनकी सकल पंजीकृत क्षमता 
68 लाख टन थी। 993-94 में भारतीय जहाजों ने समुद्री 
व्यापार के कुल आयात में 3.7 करोड़ टन माल तथा कुल 
निर्यात का 90 लाख टन माल ढोया। देश के विदेशी व्यापार 
में भारतीय जहाजों की भागीदारी कुल मिलाकर 3व.5 प्रतिशत 
है। ढोए गए कुल माल में सबसे अधिक मात्रा कोयले और 
पैट्रोलियम की है। सन्‌ 994 में भारत की मुख्य भूमि और 
अंडमान और निकोबार दूबीप के मध्य ,8 लाख यात्रियों ने 
तटीय नो परिवहन में लगे जहाजों दूवारा यात्रा की। 













पक परिवहन जाल तथा भारतीय ] 


परिवहन जाल की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय 
अर्थव्यवस्था को एकीकृत करने में रही है। हमारे देश यें 
स्थानीय स्तरों पर उत्पादन' की विशिष्टताएं हैं। इन विशिष्ट 
उत्पादों क॑ लिए स्थानीय बाजार हैं। उत्पदन तथा साथ ही 
साथ उपभोग की ये विशिष्टताएं हमारे परिधानों, भोजन 
और कलाकृतियों में झलकती हैं। परिबहन जाल ने इन 
स्थानीय बाजारों को राष्ट्रीय बाजार के' साथ जोड़ने का 
बहुत बड़ा काम किया है। इस एकीकरण का विस्तार और, 
आगे अतेर्रष्ट्रीय बाजार के साथ भी हुआ है। 
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क्रमदफारिकिपापामर मिरफाप हम पड, ते 


वायु परिवहन 





तायु परिवहन, परिवहन का सबसे तेज और सबसे महंगा 
साधन है। विशाल आकार और नियोजित आर्थिक विकास 
के कारण परिवहन का यह साधन भारत के लिए बहुत 
महत्वपूर्ण बन गया है। बड़े-बड़े औद्योगिक और व्यापारिक 
केंद्र एक-दूसरे से काफी दूरी पर स्थित हैं। अतः इनमें 
आपस में संपर्क बनाने के लिए तेज परिवहन की आवश्यकता 
है। यही नहीं अन्य देशों से भारत को जोड़ने के लिए वायु 
परिवहन अत्यावश्यक है। भारतीय वायु सीमा में सुरक्षित 
सक्षम वायु यातायात तथा वैमानिक संचार सेवाएं प्रदान 
करने का दायित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का है। 
प्राधिकरण । अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों, 2 घरेलू 
विमानपत्तनों तथा 28 सैनिक विमान टर्मिनलों का प्रबंध 
कर रहा है। 

भारत में वायु सेवाएं दो प्रकार की हैं-अंतर्राष्ट्रीय और 
घरेलू। एयर इंडिया, यात्रियों और माल के परिवहन के लिए 
अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है। इसके दूवारा चार 
प्रमुख विमानपत्तनों दिल्‍ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से 
35 देशों के लिए विमान सेवाएं उपलब्ध हैं। सन्‌ 2000- 
0] में एयर इंडिया के द्वारा 38.3 लाख यात्रियों ने यात्रा 
की। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग ये हैं ; दिल्‍ली-रोम-पफ्रैंकफुर्ट, 
दिल्‍ली-मास्को, कोलकाता-टोकियो, कोलकाता-पर्थ, मुंबई- 
लंदन-न्यूयार्क। 

एयर इंडिया के अलावा अनेक विदेशी विमान कंपनियां 
भारत के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई विमानपत्ततनों 
के द्वारा विमान सेवा प्रदान करती हैं। 

इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर (इंडियन एयरलाइंस 
की सहायक) , निजी नियमित वायु सेवाएं और एयर टैक्सियां 
घरेलू वायु सेवाएं प्रदान करती हैं। इंडियन एयरलाइंस दक्षिण 
पूर्व-एशिया और पश्चिम एशिया के पड़ौसी देशों को भी 
वायु सेवाएं प्रदान करती है। इस समय दो निजी कंपनियां 
नियमित घरेलू वायु सेवा प्रदान करती हैं। 38 निजी कंपनियों 
के पास अनियमित एयर-टैक्सी चलाने के परमिट हैं। निजी 
वायु सेवा कंपनियों की घरेलू वायु यातायात में इस समय 
52.8 प्रतिशत की भागीदारी है। उदारीकरण की नीति के 
लागू होने के बाद वायु सेवा के क्षेत्र में निजी कंपनियों की 
भागीदारी बहुत तेजी से बढ़ी है। 


भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 


तेल और गैस पाइपलाइन 


2 अ0६डरूक७०६ (व पएत 4१7 चादा९१०१४:7७च६५ कला? कद, 


तरल पदार्थों और गैस की लंबी दूरियों के परिवहन के लिए 
पाइपलाइन परिवहन का सबसे सुविधाजनक साधन है। 
परंपरा से जल आपूर्ति के लिए प्रयुक्त पाइपलाइनें अब 
पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों तथा गैस का लंबी दूरियों 
तक परिवहन करती हैं। ठोस पदार्थों का भी गाद (स्लरी) 
के रूप में पाइपलाइनों द्वारा परिवहन होता है। 

परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में पाइपलाइन 
परिवहन को ये सुविधाएं प्राप्त हैं-() पाइपलाइन ऊबड़-खाबड़ 
भूमि और पानी के नीचे भी बिछाई जा सकती है, (2) इनके 
संचालन और रखरखाव की लागत कम होती हैं और (3) 
ऊर्जा, क्षण और पर्यावरण हितैषी है। 

आयल इंडिया लिमिटेड कंपनी ने असम के नहरकटिया 
तेल क्षेत्र से बिहार की बरौनी तेल परिष्करणशाला तल नूनमती 
होकर सबसे पहली ]52 कि.मी. लंबी पाइपलाइन सन्‌ 
]962-68 में बनाई थी। पैट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के 
लिए 966 में हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइपलाइन बिछाई 
गई थी। इसके बाद हल्दिया-मौरीग्राम-राजबंध पाइपलाइन बनी। 

गुजरात प्रदेश में पाइपलाइनों का एक विस्तृत जाल 
बिछाया गया है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र को कोयली 
परिष्करणशाला से जोड़ने वाली पहली पाइपलाइन सन्‌ 
965 में बनाई गई। इसके बाद कलोल-साबरमती कच्चे 
तेल की पाइपलाइन, नवगांव-कलोल-कोयली पाइपलाइन 
और मुंबई हाई-कोयली पाइपलाइन बिछाई गईं। पैट्रोलियम 
उत्पादों के परिवहन के लिए अहमदाबाद को पाइपलाइन 
द्वारा कोयली से जोड़ा गया है। खंभात और धुबरन के 
मध्य अंकलेश्वर और उत्तरण तथा अंकलेश्वर और वडोदरा 
के मध्य गैस पाइपलाइनें भी बिछाई गई हैं। भारतीय गैस 
प्राधिकरण लिमिटेड देश में 4200 कि.मी. पाइपलाइनों का 
संचालन करता है तथा बिजली घरों को गैस की आपूर्ति 
करता है। 750 कि. मी. लम्बी हजीरा-विजयपुर-जगदीशपुर 
गैस पाइपलाइन काफी पहले बन चुकी हैं। अब इस पाइपलाइन 
का बीजापुर से उत्तर प्रदेश में दादरी तक विस्तार कर दिया 
गया है। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड आजकल रसोई 
गैस (एल.पी.जी.) के परिवहन के लिए 246 कि.मी, 
लंबी पाइपलाइन गुजरात में कांडला-जामनगर से लेकर 
दिल्ली से होते हुए उत्तर प्रदेश में लोनी तक बना रहा है। 


परिवहन और संचार के जाल . 


मथुरा तेल परिष्करणशाला को कच्चा तेल पाइपलाइन 
द्वारा मुंबई हाई से भेजा जाता है। यह पाइपलाइन कच्छ 
की खाड़ी पर स्थित सलाया और मथुरा के बीच बनाई गई 
है। पैटोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए मथुरा से 
दिल्‍ली और अंबाला होकर जालंधर तक एक पाइपलाइन 
बनाई गई है। इसके अतिरिक्त मुंबई और पुणे के बीच भी 
पैट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए पाइपलाइन बनाई 
गई है। 

राष्ट्रीय विद्‌युत्‌ ग्रिड 

यह एक सच्चाई है कि बिजली का न तो भंडारण किया जा 
सकता है और न ही इसका अन्य देशों से आयात किया जा 
सकता है (पड़ौसी देशों को छोड़कर)। ऊर्जा की राष्ट्रीय 
मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादन क्षमता का 
विकास बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से देश में बिजली की कमी 
एक नियमित लक्षण है। उत्पादन क्षमता में कमी तथा राष्ट्रीय 
ग्रिड का न होना ही इसके मुख्य कारण हैं। राष्ट्रीय ग्रिड के 
बन जाने पर आपातकाल और अत्याधिक मांग के समय 
बिजली को अधिषशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में अंतरण 
किया जा सकता है। 

इस समस्या के एक सीमा तक समाधान के लिए केंद्र 
सरकार ने 980 में सिद्धांत रूप से अपने स्वामित्व और 
नियंत्रण में राष्ट्रीय पावर (विद्युत्‌) ग्रिड की स्थापना को 
मंजूरी दी थी। भारतीय पावर ग्रिड निगम को चरणबद्ध 
तरीके से राष्ट्रीय पावर ग्रिड के विकास का दायित्व सौंपा 
गया है। प्रारंभ में प्रादेशिक पावर ग्रिड को आपस में जोड़ने 
की योजना बनाई गई है। देश में पांच प्रादेशिक बिजली ग्रिड 
हैं-उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी। इन 
प्रादेशिक ग्रिडों का संचालन वास्तविक एकीकृत रूप में न 
होकर अंत: संबंधित राज्य बिजली बोर्ड तंत्र के रूप में हो 
रहा है। प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड को यह भय लगा रहता 
है कि उसकी बिजली का कहीं दूसरे क्षेत्र में उपयोग होने 
लगेगा। इस भय को दूर करने के लिए कुछ तकनीकी 
उपाय किए गए हैं। हाई-वोल्टेज डाइरेक्ट करैंट अंत: संपर्क 
इनमें से एक उपाय है। इस तरह के संपर्क एक राज्य के 
बिजली बोर्ड को बिजली को दूसरे राज्य में नहीं जाने देते। 
अब तक पूर्वी और उत्तरपूर्वी प्रदेशों को एसी. लाइनों 
द्वारा आपस में जोड़ दिया गया है। अब अन्य प्रदेशों को 
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आपस में जोड़ना शेष है। इनमें से कुछ अंशतः आपस में. 
जुड़ भी गए हें। 
संचार तंत्र 

संचार के साधनों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता 
है-() व्यक्तिगत संचार तंत्र; तथा (2) जनसंचार तंत्र। 
व्यक्तिगत संचार डाक सेवा द्वारा तथा कंप्यूटर समर्थित 
दूरसंचार दवारा संपन्न होता है। यह आधुनिक संचार प्रोद्योगिकी 
भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज के तीब्र विकास के लिए 
अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस तंत्र के दूबारा इंटरनेट और 'ई 
मेल' के माध्यम से सारे संसार से अपेक्षाकृत कम लागत पर 
सूचनाएं (ज्ञान) प्राप्त की जा सकती हैं। कंप्यूटर द्वारा 
दस्तावेजों को तीव्रगति और सस्ते में भेजा और प्राप्त किया 
जा सकता है। 

जनसंचार के लिए मुद्रण माध्यम (अखबार और पत्र- 
पत्रिकाएं) तथा इलैक्ट्रोनिक माध्यम, (रेडियो और दूरदर्शन) 
का उपयोग किया जाता है। भारत जैसे राष्ट्र में जनसंचार 
तंत्र सूचना और शिक्षा प्रदान करके लोगों में राष्ट्रीय नीति 
और कार्यक्रमों के विषय में जागरूकता पैदा करके महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय देश में 
सूचना और प्रसारण के विकास तथा नियमन के लिए 
जिम्मेदार है। प्रसार भारती, भारत का स्वायत्त प्रसारण निगम 
है। इसका गठन 997 में किया गया था। आकाशवाणी 
तथा दूरदर्शन इसके दो घटक हैं। यह निगम अब देश में 
संचार के इलैक्ट्रोनिक माध्यम का नियंत्रण करता है। 


आकाशवाणी : देश में रेडियो जनसंचार का सशक्त 
माध्यम है। भारत में सन्‌ 927 मे रेडियो प्रसारण का 
प्रारंभ हुआ। इसके लिए मुंबई और कोलकाता में दो निजी 
ट्रांसपीटर लगाए गए थे। 936 में इसे आल इंडिया रेडियो 
(ए.आई.आर. ) नाम दिया गया। इसे आकाशवाणी भी कहते 
हैं। स्वतंत्रता के समय छ: रेडियो स्टेशन थे। इस समय 
आकाशवाणी के 208 स्टेशन तथा 327 प्रसारण केंद्र हैं। 
ये स्टेशन और प्रसारण केंद्र देश की 99 प्रतिशत जनसंख्या 
तथा देश के 90 प्रतिशत क्षेत्र को प्रसारण सेवाएं प्रदान 
करते हैं। निजी क्षेत्र में 700 एफ.एम. रेडियो स्टेशन 
स्थापित किए गए हैं। आकाशवाणी सूचना, शिक्षा और 
मनोरंजन से संबंधित विविध प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित 
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करता है। सूचना का प्रसारण विभिन्‍न रूपों में होता है। 
आकाशवाणी की समाचार सेवा भारतीय और विदेशी श्रोताओं 
के लिए समाचार और समीक्षाओं का प्रसारण करती है। 
विशिष्ट अवसरों जैसे संसद या राज्य विधान सभाओं के 
अधिवेशनों पर विशेष समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते 
हैं। आकाशवाणी की विदेश सेवा प्रभाग अपने विविध 
प्रकार के कार्यक्रमों के दूवारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 
महत्व के मुद्दों पर भारतीय दृष्टिकोण को विशेष महत्व 
देकर प्रसारित करती है। 

आकाशवाणी ने व्यावसायिक कार्यक्रम भी प्रारंभ किए 
हैं। विविध भारती के चैनलों से व्यावसायिक प्रसारण किए 
जाते हैं। विविध भारती के अलावा अन्य चैनल और 
स्थानीय स्टेशन भी व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करते हैं। 
ग्रामीण श्रोताओं के लिए नियमित रूप से अनेक कार्यक्रम 
प्रसारित किए जाते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य और परिवार 
कल्याण कार्यक्रम भी प्रतिदिन प्रसारित किए जाते हैं। संगीत 
और नाटक प्रसारण सूची के प्रमुख घटक हैं। आकाशवाणी 
ने 988 मे राष्ट्रीय चैनल शुरू किया था। यह रात्रिकालीन 
सेवा है। इसका प्रसारण शाम को शुरू होकर अगले दिन 
प्रातःकाल तक चलता है। 
दूरदर्शन : दूरदर्शन भारत का राष्ट्रीय टेलीविजन है। यह 
संसार के सबसे बड़े क्षेत्रीय प्रसारण संगठनों में से एक है। 
इसने गांवों और नगरों दोनों में ही लोगों के सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक जीवन को बदल दिया है। दूरदर्शन-] 
(डी,डी.-) 042 स्थल ट्रांसमीटरों के द्वारा देश की 
87 प्रतिशत जनसंख्या तक पहुंचता है। यही नहीं 65 
अतिरिक्त ट्रांसमीटर भी हैं, जो अन्य चैनलों को स्थानीय 
सहायता प्रदान करते हैं। 

दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम 5 सितम्बर 959 को 
प्रसारित किया गया था। यह कार्यक्रम केवल दिल्‍ली में ही 
देखा जा सकता था। इसकी नियमित सेवा समाचार बुलेटिनों 
सहित 965 में शुरू की गई। 975 तक दूरदर्शन केवल 
कुछ नगरों तक ही सीमित था। भारत में उपग्रह प्रौद्योगिकी 
से संबंधित पहला प्रयोग 975-76 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल 
टेलीविजन एक्स्पेरिमेंट (साइट) कार्यक्रम के अंतर्गत किया 
गया था। देश में राष्ट्रीय कार्यक्रम और रंगीन टेलीविजन की 
शुरुआत ]992 में ही हो सकी। इसके बाद दूरदर्शन की 
सुविधाओं में बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। 


. भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 


दूरदर्शन की तीन स्तरों वाली बुनियादी कार्यक्रम प्रसारण 
सेवाएं हैं : राष्ट्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय। राष्ट्रीय 
कार्यक्रम में उन घटनाओं और मुद्दों पर जोर दिया जाता 
है, जिसमें समूचे राष्ट्र की दिलचस्पी होती है। प्रादेशिक 
कार्यक्रम राज्यों की राजधानियों में बनाए जाते हैं तथा 
राज्य में स्थापित ट्रांसमीटरों से प्रसारित किए जाते हैं। 
स्थानीय कार्यक्रम किसी स्थान विशेष से संबंधित होते हैं 
और इनमें स्थानीय विषयों और स्थानीय लोगों को शामिल 
किया जाता है। 

दूरदर्शन से प्रसारित कार्यक्रमों में समाचार, सामयिक 
विषय, विज्ञान, सांस्कृतिक पत्रिकाएं, वृत्तचित्र, संगीत, नृत्य 
नाटक, सीरियल और फीचर फिल्में शामिल होती हैं। 
सरकारी नीतियों, विकास कार्यक्रमों और सामयिक विषयों 
का नियमित प्रसारण किया जाता है। दूरदर्शन अपने दर्शकों 
को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अनेक कार्यक्रम सीधे 
प्रसारण द्वारा दिखाता है। यह स्कूलों और विश्वविद्यालयों 
के लिए भी शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। विविध 
प्रकार के कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए विभिन्‍न चैनलों का 
उपयोग किया जाता है। 
उपग्रह : कृत्रिम उपग्रहों के विकास और उपयोग के द्वारा 
संसार और भारत के संचार तंत्र में एक क्रांति आ गई है। 
रूस ने पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा था। उपग्रहों, प्रेक्षपण 
यानों और संबंधित स्थलीय प्रणालियों का विकास देश के 
अंतरिक्ष कार्यक्रमों का अंग है। 

आकृति और उद्देश्यों के आधार पर भारत की उपग्रह 
प्रणालियों को दो वर्गों में रखा जा सकता है-भारतीय 
राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इंसेट) तथा भारतीय सुदूर संवेदन 
उपग्रह प्रणाली (आई.आर.एस.)। इंसैट, दूरसंचार, मौसम 
विज्ञान संबंधी प्रेक्षण और अन्य विविध आंकड़ों तथा कार्यक्रमों 
के लिए एक बहु-उद्देश्यी उपग्रह प्रणाली है। इंसैट प्रणाली 
की स्थापना सन्‌ 983 में की गई थी। इस समय इसरो 
द्वारा निर्मित उपग्रह इस प्रणाली को सेवा प्रदान करते हैं। 
उपग्रहों के द्वारा व्यक्तिगत और जनसंचार दोनों में ही 
क्रांति आ गई है। 

भारतीय सुदूर संवेदन (आई.आर.एस.) उपग्रह प्रणाली 
का प्रारंभ मार्च 988 में हुआ जब पहला आई.आर.एस.-ए 
अंतरिक्ष में छोड़ा गया। तब से लेकर अब तक दो श्रृंखलाओं 
के उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए जा चुके हैं। भारत ने 


परिवहन और संचार के जाल 


अपने प्रक्षेपण यानों का निर्माण कर लिया है। ध्रुवीय उपग्रह 
प्रक्षेपण यान (पी.एस.एल.वी.) ऐसा ही प्रक्षेपण यान है। ये 
उपग्रह अनेक स्पैक्ट्रल बेंडों में आंकड़े एकत्र करते हैं तथा 
विभिन्न उपयोगों के लिए स्थलीय स्टेशनों को उनका 
प्रसारण करते हैं। भारतीय सुदूर संवेदन एजेंसी हैदराबाद में 
स्थित है। यह. आंकड़ों के अर्जज और इनके प्रसंस्करण की 
सुविधाएं प्रदान करती है। प्रकृति के संसाधनों के प्रबंधन में 
ये बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। 

कंप्यूटर : कंप्यूटरों का अनेक प्रकार से उपयोग किया 
जाता है। हमारे समाज में आज इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण 
हो गई है। मूलतः कंप्यूटर चार प्रकार के कार्य करते हैं : 
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(अ) ये निवेश के रूप में आंकड़ों को स्वीकार करते हैं। 

(ब) यह आंकड़ों का भंडारण करता है, स्मृति में संरक्षित 

रखता है और आवश्यकता पड़ने पर प्रत्यावर्तन करता है। 

(स) यह अभीष्ट सूचना के लिए निर्देशानुसार आंकड़ों का 
प्रसंस्करण करता है। 

(द) यह सूचना को निर्गम के रूप में संचारित करता है। 

अपनी विशिष्ट क्षमताओं के कारण कंप्यूटर का विभिन्‍न 

क्षेत्रों में व्यापक उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की 

विशिष्ट क्षमताएं हैं : गति, शुद्धता, संगति, भंडारण क्षमता 

और स्वचालन। शिक्षा और ज्ञान के प्रसार में कंप्यूटर की 
महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 


अभ्यास 


एक फथद्2१३50 


पुनरावृत्ति प्रश्न 
. निम्नलिखित के संक्षेप में उत्तर दीजिए : 


0) परिवहन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्‍यों महत्वपूर्ण है ? 


(7) भारत में पविहन के प्रमुख साधन कौन-से हैं ? 


(४) सड़क परिवहन के क्या लाभ हैं ? 
(५) सड़क परिवहन की क्‍या असुविधाएं हैं ? 


(श) स्वर्ण चतुष्कोण (चतुर्भुज) किसे कहते हैं ? 


(शं) चार राष्ट्रीय महामार्गों के नाम उनके टर्मिनल सहित बताइए। 


(जा) भारतीय रेल के विभिन्‍न भेजों के नाम बताइए। 


(श॥) दो राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम बताइए। 
(5) पाइपलाइन परिवहन के दो लाभ बताइए। 


काका फ्े ० 2 


अंतर स्पष्ट कीजिए ; 


(!) परिवहन और संचार 
(#) राष्ट्रीय महामार्ग और राज्य महामार्ग 
(॥7) व्यक्तिगत संचार और जन संचार। 


परियोजना कार्य 


भारत में सड़कों के घनत्व में प्रादेशिक भिन्‍नता का वर्णन कीजिए। 
भारत में रेलों के वितरण प्रतिरूप का विवरण लिखिए। 

जनसंचार में रेडियो और टेलीविजन के महत्व को विवेचना कौजिए। 
आधुनिक जीवन में उपग्रहों और कंप्यूटर के उपयोगों का वर्णन कीजिए। 


7... () भारत में भारतीय रेलों द्वारा यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। 
(#) आधुनिक युग में कंप्यूटर के विभिन्‍न उपयोगों का पता लगाइए। 


]4 


अंध्यीष् 


विकसित देशों से तुलना करने पर भारत के व्यापार की मात्रा 
थोड़ी दिखाई पड़ती है, फिर भी भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक 
राष्ट्र है। भारत के आर्थिक विकास में विदेशी व्यापार ने निर्णायक 
भूमिका निभाई है। इसीलिए समय के साथ इसमें व्यापक 
परिवर्तन हुए हैं। 950-5] में भारत का कुज विदेशी व्यापार 
2.4 अरब रुपयों का था। तब से इसमें निरंतर वृद्धि हो 
रही है। 2000-0 के दौरान भारत के विदेशी व्यापार का 
कुल मूल्य 4292.46 अरब रुपयों का हो गया था। 950- 
5] और 2000-0] के अवधि में यह 358 गुनी वृद्धि थी। 
निर्यात की तुलना में (336 गुनी) आयात में वृद्धि अधिक 
तेज (380 गुनी) थी। आयात का मूल्य 6.08 अर रुपयों 
से बढ़कर 2308.73 अर रुपयों का हो गया तथा निर्यात 
6.06 अरब रुपयों से बढ़कर 2035.7 अरञ रुपयों का ही 
हुआ। परिणामस्वरूप आयात और निर्यात के मूल्य में अंतर 
बहुत बढ़ गया है। यह अंतर व्यापार के असंतुलन के रूप में 
दिखाई पड़ता है। व्यापार में असंतुलन के दो प्रमुख कारण 
हैं"पहला है विश्वस्तर पर मूल्यों में वृद्धि तथा इसरा हे 
विश्व बाजार में भारतीय रुपए का अवमूल्यन। उत्नाउन में 
धीमी प्रगति, घरेलू उपभोग में बढ़ोत्तरी तथा विश्व बाजार में 
कड़ी प्रतिस्पर्धा, निर्यात में धीमी वृद्धि के अन्य कारण हैं। 
इसी के परिणामस्वरूप विश्व के कुल निर्यात व्यापार में भारत 
की भागीदारी 2.] प्रतिशत (950) से घटकर 960 में 
.2 प्रतिशत तथा 2000-0] में मात्र 0.6 प्रतिशत ही रह 
गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में आयात तथा 
निर्यात में बहुत अधिक अंतर नहीं था, लेकिन द्वितीय योजना 
से यह अंतर बढ़ना शुरू हो गया था। 2000-0] की अवधि 
में आयात का कुल मूल्य 2308.73 अख रुपए तथा निर्यात 
का मूल्य 2035.7] अख रुपए था। इस प्रकार व्यापार का 
घाटा 273.02 अरब रुपयों का हो गया। 


+ हसकामाशशव्आाइकाए। 37ल्‍जकिकद पथ! ०0 गछ सो 


व्यापार का संघटन 


भार के विदेशी व्यापार के संघटन में बहुत विविधता पाई 
जाती है। 7,800 से भी अधिक वस्तुओं का निर्यात तथा 


अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 


लगभग 6,000 वस्तुओं का आयात किया जाता है। निर्यात 
की जाने वाली वस्तुओं में बहुत विविधता पाई जाती है। कृषि 
क्षेत्र से लेकर औद्योगिक क्षेत्रों की वस्तुओं के साथ-साथ 
हथकरघों और कुटीर उद्योगों में निर्मित वस्तुएं और हस्तशिल्प 
की वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। योजना निर्यात जिसमें परामए 
भी शामिल है, भवन-निर्माण के ठेकों आदि में हाल ही में 
उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात में भी 
असाधारण वृद्धि दर्ज की गई है। लेकिन आयात में भी बहुत 
अधिक वृद्धि हुई है। सबसे अधिक आयात पैट्रोलियम, पैट्रेलिपम 
उत्पादों, उर्वरकों, बहुमूल्य और अल्प मूल्य रतोों और पूंजीगत 
वस्तुओं का होता है। इस प्रकार आयात और निर्यात को 
परंपरागत वस्तुओं के स्थान पर अनेक नई वस्तुओं का आयात 
और निर्यात होने लगा है। 


आयात का संघटन 


आयात एक ओर तो घरेलू उपभोग की अनिवार्य आवश्यकताओों 
को पूरा करने के लिए किया जाता है। दूसरी ओर निर्यात की 
वस्तुओं में विनिवेश उत्पादन और निवेश के लिए भी किया 
जाता है। भारत के आयात व्यापार में वस्तुओं के दो समूहों की 
प्रधानता है। ये समूह हैं-(क) ईंधन और (ख) कच्चा माह 
और खनिज। देश के कुल आयात में इन दो समूहों की 68 
प्रतिशत की भागीदारी है। सन्‌ 2000-0) में देश के कुल 
आयात में पैट्रोलियम और इसके उत्पादों की एक तिहाई (3].0 
प्रतिशत)की भागीदारी थी। इसमें कोयले का हिस्सा केवल 
2.2 प्रतिशत था। दूसरे समूह में मोती, बहुमूल्य और अल्प 
मूल्य रत (9.6 प्रतिशत) , सोना और चांदी (9.3 प्रतिशत) 
प्रमुख वस्तुएं थीं। विविध प्रकार के रसायनों का भी भारै 
मात्रा (6.7 प्रतिशत) में आयात किया जाता है। इसी सम 
की अन्य वस्तुएं हैं लोहा और इस्पात, अलौह धातुएं तथा 
व्यावसायिक उपकरण और प्रकाशिक वस्तुएं। 

समूह के रूप में पूंजीगत वस्तुओं का तीसरा स्थाव है| 
यह कुल आयात का 7.0 प्रतिशत भाग है। इनमें गै 


अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 


विदयुत्‌ मशीनें, मशीनी उपकरणों सहित यंत्र और उपस्कर 
बहुत महत्वपूर्ण हैं। आयात के कुल मूल्य में इनकी 5.4 
प्रतिशत की भागीदारी है। अन्य पूंजीगत सामान में परिवहन 
उपकरण, विद्युत्‌ मशीनें और उपकरण तथा योजना संबंधित 
वस्तुओं की महत्ता है। कुल आयात मूल्य में खादूय वस्तुओं 
की भागीदारी केवल 3.7 प्रतिशत की है। इनमें खाद्य तेल 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस समूह में इनकी दो तिहाई 
की भागीदारी है। काजू और दालें अन्य महत्वपूर्ण आयातित 
वस्तुएं हैं-उर्ववक और अखबारी कागज, गत्ता, लुग्दी और 
रददी कागज, इस समूह की अन्य वस्तुएं हैं जिनकी भागीदारी 
क्रमशः .5 और 0.9 प्रतिशत की है। अंतिम समूह विविध 
वस्तुओं का समूह है। इनमें चिकित्सीय और औषध भेषजीय 
उत्पाद, कपास, रंगाई, चमडा रंगाई और रंगाई की सामग्री, 
कच्चा रबड़, ऊन रेशा, कृत्रिम रेशे और कृत्रिम राल आदि 
वस्तुएं उल्लेखनीय हैं। 


आयात संघटन में परिवर्तन : विगत चार दशकों की 
अवधि में भारत के आयात व्यापार के संघटन में काफी 
यरिवर्तन हुए हैं। सबसे बड़ा सकारात्मक परिवर्तन पैट्रोलियम 
और पैट्रोलियम उत्पादों के समूह में हुआ है। इस समूह ने 
]960-6। व 2000-0] की अवधि में 23.8 प्रतिशत 
अंक अर्जित किए हैं। 960-6 में कुल आयात मूल्य में 
इन वस्तुओं की भागीदारी मात्र 6.2 प्रतिशत की थी। 
लेकिन यह बढ़कर 973-74 में 9.2 प्रतिशत तथा 
2000-0] में 3.0 प्रतिशत पर पहुंच गई। यह तीव्र 
वृद्धि कीमतों में बढोत्तरी के कारण हुई न कि मात्रा में 
वृद्धि के कारणा सन्‌ 974 में तेल उत्पादक और 
निर्यातक देशों ने कच्चे पेट्रोलियम के मूल्य में कई गुनी 
वृद्धि के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम का बिल बहुत भारी हो 
गया। रसायनों और उर्वरकों के आयात में भी काफी वृद्धि 
हुई। रसायनों और रसायनों के यौगिकों की 960-67 में 
भागीदारी 3.5 प्रतिशत की थी जो 2000-0] में बढ़कर 
6.7 प्रतिशत हो गई। उर्वरकों का आयात भी इस अवधि में 
0.9 प्रतिशत से बढ़कर .5 प्रतिशत हो गया। आयात में 
मशीनों, विद्युत्‌ और गैर विद्युत्‌ उपकरणों, यंत्रों और 
मशीनी उपकरणों की भागीदारी में भी वृद्धि हुई। इसके 
विपरीत खाद्य और संबंधित उत्पादों जैसे अनाजों, दालों, 
दुग्ध उत्पादों, फलों और सब्जियों का आयात तेजी से घट 
गया। इसी अवधि में, निर्मित वस्तुओं का महत्व भी बहुत 
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कम हो गया। जूट वस्त्र, सूती वस्त्र, चमड़े का सामान, लोहे 
तथा इस्पात ऐसे ही उत्पाद हैं। कच्चे माल के समूह की 
वस्तुओं के आयात में उल्लेखनीय कमी दिखाई पड़ी। इस 
समूह में कच्चा रबड़, लकड़ी, इमारती लकड़ी, वस्त्रों के 
लिए धागे और लौह खनिज के आयात में सबसे अधिक 
कमी हुई है। इन वस्तुओं के -घरेलू उत्पादन में वृद्धि ही 
इसका मुख्य कारण है। आयात व्यापार के संघटन में होने 
वाले परिवर्तनों को सारणी 4.] में प्रदर्शित किया गया है। 


सारणी 74.7 -- भारत : आयात की वस्तुओं के 
संघटन में परिवर्तन 960-6। और 2000-0] 


वस्तु समूह 2960-67 [2000-07 [प्रतिशत अंक 
परिवर्तन 






व्यावसायिक उपकरण 
'प्रकाशीय वस्तुएं 
सोना और चांदी 


62 


निर्यात का संघटन 


भारत के निर्यात व्यापार में विनिर्मित वस्तुओं और कृषीय 
वस्तुओं की प्रधानता है। सन्‌ 2000-0 में निर्यात के कुल 
मूल्य में निर्मित वस्तुओं को भागीदारी 78.0 प्रतिशत की 
थी, जबकि इसी वर्ष कृषीय उत्पादों का हिस्सा केवल 
3.5 प्रतिशत का था। इस प्रकार इन दो समूहों की भारत 
के कुल निर्यात मूल्य में भागीदारी कुल मिलाकर 9.5 
प्रतिशत थी। यहां यह याद कर लेना भी उचित है कि इन 
दो समूहों की आयात में भी भागीदारी बहुत कम नहीं। 
वबिनिर्मित वस्तुओं में रल और आभूषण और सिले-सिलाए 
वस्त्रों का असाधारण महत्व है। निर्यात के कुल मूल्य में 
इनकी भागीदारी क्रमश: 6.6 तथा 2.5 प्रतिशत की 
थी। सूती धागे और वस्त्र, मशीनें, औषध और दवाइयां, 
सूक्ष्म रसायन और उपकरण, धातुओं के उत्पाद, चमड़ा और 
चमडे का सामान, परिवहन उपकरण, बिजली का सामान, 
हस्तशिल्प, प्राथमिक और अर्धनिर्मित लोहा और इस्पात, 
निर्यात की अन्य प्रमुख विनिर्मित वस्तुएं हैं। रंगों, अर्धनिर्मित 
उत्पादों, कोलतार रसायनों और चमड़े के जूतों का भी 
निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान है। 

कृषीय उत्पादों में, सामुद्रिक उत्पाद, मछलियों और 
उनके उत्पाद निर्यात की प्रमुख वस्तुएं हैं। भारत के निर्यात 
के कुल मूल्य में इनकी भागीदारी 3. प्रतिशत की है। 
महत्व की दृष्टि से इनके बाद, अनाज, चाय, खली, काजू, 
मसाले, फल और सब्जियां, कहवा और तंबाकू का स्थान 
है। थोड़ी-सी मात्रा में कपास का भी निर्यात किया जाता है। 
पैट्रोलियम शोधन की क्षमता में वृद्धि के परिणामस्वरूप 
पैट्रोलियंम उत्पादों का निर्यात भी काफी बढ़ा है। यह कुल 
निर्यात मूल्य का 4.2 प्रतिशत है। प्रारंभ में भारत खनिज 
अयस्क और कच्चे माल के निर्यातक के रूप में जाना जाता 
था। आजकल अयस्कों और खनिजों का कुल निर्यात में 
केवल 2.6 प्रतिशत का योगदान है। 


निर्यात संघटन में परिवर्तन : राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की 
संरचना के साथ-साथ, भारतीय निर्यात व्यापार में भी बहुत 
बड़ा परिवर्तन और विविधता आई है। 960-6] में पेय 
और तंबाकू सहित कृषि उत्पाद और खनिज अयस्कों के 
कुल निर्यात मूल्य में आधे से अधिक (52.7) प्रतिशत का 
योगदान था, लेकिन सन्‌ 2000-0] में उनका हिस्सा 
घटकर 6.व प्रतिशत रह गया है। सभी कृषीय वस्तुओं के 


भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 


निर्यात में भारी कटौती हुई है। चाय निर्यात की प्रधान वस्तु 
हुआ करती थी। 960-64 के कुल निर्यात मूल्य में 
इसकी 9.6 प्रतिशत की भागीदारी थी। लेकिन अब इसका 
महत्व घट गया है। चाय का निर्यात दो लाख टन पर स्थिर 
बना हुआ है। 960-6] में यह .992 लाख टन तथा 
2000-0] में 2.0238 लाख टन था। कुल निर्यात मूल्य में 
इसका हिस्सा भी घटकर केवल एक प्रतिशत रह गया है। 
इसी अवधि में कपास का निर्यात भी 32.2 हजार टन से 
घटकर 30.2 हजार टन रह गया है। यद्यपि अन्य कृषीय 
वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है, लेकिन निर्मित वस्तुओं 
की तुलना में यह वृद्धि धीमी है। परिणामस्वरूप सभी का 
महत्व बहुत अधिक घट गया है। केवल सामुद्रिक उत्पादों 
के निर्यात की मात्रा और प्रतिशत भागीदारी में वृद्धि हुई है। 

इसी प्रकार खनिज क्षेत्र ने भी अपना निर्यात बाजार खो 
दिया है। उदाहरण के लिए, लौह-अयस्क की मात्रा 32 
लाख टन से बढ़कर 2.02 करोड टन हो जाने के बावजूद 
इसकी हिस्सेदारी 6.2 प्रतिशत से घटकर 0.8 प्रतिशत रह 
गई है। 

इसके विपरीत़ विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात जो 960- 
6 में 44.] प्रतिशत था, बढ़कर 2000-0] में 78.0 
प्रतिशत हो गया है। इस समूह में भी, जूट उत्पादों, चमड़े के 
जूतों सहित चमड़े और उसके अन्य उत्पादों, चमडे के 
वस्त्रों और प्राथमिक और अर्धनिर्मित लोहे और इस्पात की 


“ भी निर्यात में भागीदारी तेजी से घटी है। 960-67 में जूट 


उत्पादों की कुल निर्यात में 20.0 प्रतिशत से अधिक की 
भागीदारी थी, लेकिन अब यह केवल 0.46 प्रतिशत रह 
गई है। इसका मुख्य कारण आयातक देशों द्वारा जूट के 
स्थान पर अन्य पदार्थों का उपयोग ही है। पैकिंग के कामों 
में जूट के बजाय कृत्रिम धागों से निर्मित वस्त्रों का उपयोग 
किया जाता है। प्राथमिक और अर्धनिर्मित लोहे और इस्पात 
का प्रतिशतांक भी 8.4 घट गया है। यह 5.4 प्रतिशत 
से घटकर केवल 2.0 प्रतिशत रह गया है। प्राथमिक लोहे 
और इस्पात के बजाय इनके उत्पादों का निर्यात किया जा 
रहा है। इसी प्रकार सूती वस्त्रों के स्थान पर निर्यात में 
सिले-सिलाए वस्त्र और हस्तैशिल्प को वरीयता दी जा रही 
है। इसीलिए इस अवधि में इनका महत्व बढ़ गया है। 
इंजीनियरी का सामान, विशेष रूप से मशीनें और 
उपकरण, परिवहन उपकरण, इलैक्ट्रोनिक सामान, रसायन 
और दवाइयां, औषधि आदि का निर्यात में नगण्य स्थान था, 


अंतराष्ट्रीय व्यापार 
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सारणी 44.2 -- भारत : निर्यात की वस्तुओं के संघटन में परिवर्तन 960-6॥ और 2000-0॥ 


॥ भागीदारी (प्रतिशत में) प्रतिशत अंक परिवर्तन 


अनाज 
तंबाकू 
मसाले 


फल-सब्जियां 

सापुद्रिक उत्पाद 

कपास 

चीनी 

अयस्क और खनिज 

चमड़े का सामान 

रल और आभूषण 

रसायन आदि 

धातु उत्पादन 

मशीनरी और 'परिबहन उपकरण 
लोहा और इस्पात 
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं 

सूती वस्त्र 

सिले-सिलाए वस्त्र 

जूट वस्त्र 

हस्तशिल्प 

पैट्रेलियण और इसके उत्पाद 
अवर्गीकृत वस्तुएं 


जो अब निर्यात की प्रधान वस्तुएं बन गई हैं। इस प्रकार 
निर्यात का देश के वर्तमान संघटन विगत चार दशकों में हुए 
औद्योगिक विकास का प्रतिबिंब है। अब कच्चे माल के 
स्थान पर उनसे निर्मित वस्तुओं का निर्यात हो रहा है। निर्यात 
संघटन में हुए परिवर्तन सारणी 4.9 से स्पष्ट हैं। हस्तशिल्प 
कौ बस्तुएं, रतत और आभूषण अब निर्यात की ख्याति प्राप्त 
वस्तुएं बन गई हैं। यद्यपि भारत कच्चे पैट्रोलियम का 





आयातक है, लेकिन यह पैट्रोलियम उत्पादों का भारी मात्रा 
में निर्यात भी करता है। इसका कारण यह है कि भारत ने 
१8 तेल परिस्करणशालाएं लगाकर पैट्रोलियम शोधन की 
क्षमता बढ़ा ली है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात में नया 
प्रवेश है। कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात में भी वृद्धि हुई है। 

व्यापार संतुलन के घाटे को कम करने के लिए सरकार 
ने निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। सौदों 
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की लागत घटाने के लिए कार्य प्रणालियों और औपचारिकताओं 

का विकेंद्रीकण और सरलीकरण किया गया है। बहुपक्षीय 

और द्विपक्षीय पहल, प्रधान क्षेत्रों की पहचान और विशिष्ट 

सुविधा प्राप्त प्रदेशों के द्वारा निर्यात को प्रोत्साहित करने 
की योजनाएं बनाई गई हें। 


व्यापार की दिशा 

संसार के लगभग सभी देशों से भारत के व्यापारिक संबंध 
हैं। पारंपरिक व्यापार-सहयोगियों के अलावा भी भारत ने 
संसार के अधिकतर विकासशील देशों के साथ दूविपक्षीय 
व्यापार का विस्तार किया है। फिर भी पश्चिमी यूरोप, 
आग्ल-अमेरिका, और पैट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन 
(ओपेक) अब भी देश के प्रमुख व्यापारिक भागीदार हैं, 
लेकिन इनकी हिस्सेदारी घट रही है। इसके विपरीत आयात 
और निर्यात दोनों में विकासशील देशों की भागीदारी में 
वृद्धि हुई है। सन्‌ 2000-0] की अवधि में भारत के कुल 
निर्यात में एशिया और ओशेनिया की भागीदारी 37.48 
प्रतिशत की थी। इनके बाद पश्चिम यूरोप (25.35 प्रतिशत) 
तथा अमेरीका (24.73 प्रतिशत) का स्थान था। भारत ने 
सबसे अधिक (27.50 प्रतिशत) आयात एशिया और 
ओशेनिया से किया। इनके बाद पश्चिम यूरोप (27.09 
प्रतिशत) और आग्ल अमेरीका (7.88 प्रतिशत) का स्थान 
था। राष्ट्रों के संदर्भ में, संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का 
सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। महत्व के क्रम में अन्य 
देश ये हैं- यूनाइटेड किंगडम , बेल्जियम, जर्मनी, स्विटजरलैंड 
और जापान। 


आग्ल अमेरिका : संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे 
बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2000-0। की अवधि में 
भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका को 424.04 अरब रुपए 
मूल्य का निर्यात (कुल निर्यात का 20.9 प्रतिशत) तथा 
संयुक्त राज्य अमेरिका से 28.2 अरब रुपए मूल्य 
(कुल आयात का 6.0 प्रतिशत) का आयात किया गया 
था। 990 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका को हुए 
निर्यात में काफी वृद्धि हुई, लेकिन आयात में क्रमश: कमी 
आई। भारत मुख्यत: रल और आभूषण, सिले-सिलाए, वस्त्र, 
सूती धागा और वस्त्र, धातु निर्मित वस्तुएं, हस्तशिल्प आदि 
का निर्यात करता है तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनों, 


भारत ! लोग और अर्धव्यवस्था 


व्यावसायिक उपकरणों, रसायनों और बहुमूल्य रत्नों का सं, 
रा.अमेरिका से आयात करता है। कनाडा के साथ भारत का 
व्यापार साधारण है। 


पश्चिम यूरोप : पश्चिम यूरोप भारत का सबसे बढ़ा 
व्यापारिक प्रदेश है। सन्‌ 2000-0] की अवधि में कुल 
आयात 27 प्रतिशत तथा कुल निर्यात में 25 प्रतिशत की 
भागीदारी थी। भारत के निर्यात का मुख्य भाग इस प्रदेश के 
इन आठों देशों-जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम , इटली, 
फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन और स्विटजरलैंड को जाता है। अतः 
इस प्रदेश के अन्य देशों को निर्यात बढ़ाने की बहुत 
संभावनाएं हैं। इन देशों को निर्यात की जाने वाली प्रमुख 
वस्तुएं ये हैं-रतत और आभूषण, सिले सिलाए वस्त्र, चमड़ा 
और चमड़े का सामान, मशीनें, दवाइयां, औषधि, हस्तशिल्प, 


प्लास्टिक उत्पाद, कालीन आदि। इस प्रदेश से आयात की 


जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं-बहुमूल्य और अल्प मूल्य रत्न, 
चांदी, सोना, मशीनें, उपकरण, औषधीय उत्पाद आदि। 


पूर्वी यूरोप : मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत के 
पारंपरिक तौर पर निकट के तथा बहु-आयामी संबंध रहे हैं। 
लेकिन विगत दशक में इस प्रदेश के अधिकतर देशों में 
राजनीतिक उथल-पुथल हुई है। इसी कारण भारत और 
मध्य तथा पूर्वी यूरोप के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों 
में कमी आईं है। सन्‌ 2000-0] में भारत के कुल निर्यात 
का केवल 2.4 प्रतिशत तथा कुल आयात का ,6 
प्रतिशत की भागीदारी इस प्रदेश के साथ रही। पूर्वी यूरोप 
के देशों के साथ कुल व्यापार की दृष्टि से पोलैंड आज भी 
प्रथम स्थान पर बना हुआ है तथा इसके बाद चैक गणतंत्र 
और हंगरी का स्थान है। 


स्वतंत्र राज्यों के परिसंध और बाल्टिक देश < पूर्व 
सोवियत संघ के विघटन के बाद ही स्वतंत्र राज्य परिसंघ 
के देश अस्तित्व में आए। भारत का सन्‌ 990-97 में पूर्व 
सोवियत संघ के साथ 78.03 अरब रुपयों का व्यापार 
हुआ था, जबकि इस प्रदेश के देशों के साथ भारत का 
कुल व्यापार 80.6] अरब रुपयों का हुआ था। इस प्रदेश 
में रूस ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है! सन्‌ 
2000-0] में कुल निर्यात में रूस की भागीदारी 2.0 
प्रतिशत की तथा कुल आयात में भागीदारी .0 प्रतिशत 
की थी। 
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सारणी 44.3 -- भारत : विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार 7960-6॥ और 2000-0। 





___/ ॒. | 79606: 


आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 
बेल्जियम 

फ्रांस 

जर्मनी 

नीदरलैंड 

यूनाइटेड किंगडम 
आंग्ल अमेरिका 
कनाडा 

संयुक्त राज्य अमेरिका 
आस्ट्रेलिया 

जापान 

ईरान 

ईराक 

कुवैत 

सऊदी अरब 

पूर्वी यूरोप 

कम विकसित देश 
अफ्रीका 

एशिया 

लैटिन अमेरिका और 
कैरेबियन देश 

अन्य 






'परश्चियी एशिया और उत्तरी अफ्रीका : पश्चिमी एशिया 
तथा उत्तरी अफ्रीका के लगभग सभी देशों के साथ 
व्यापारिक समझौते हैं। इन देशों के साथ भारत का व्यापार 
बड़ी तेजी से बढ़ा है, लेकिन व्यापार संतुलन भारत के पक्ष 
में नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण इस प्रदेश से भारी मात्रा 
में कच्चे तेल का आयात है। यह प्रदेश कुछ महत्वपूर्ण 
कृषीय औद्योगिक निवेश जैसे-उर्वरक, शैल फास्फेट, 
कपास आदि की भी आपूर्ति करता है। इस प्रदेश के लिए 
भारत से निर्यात को बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं। इस 


प्रदेश को भारत से मुख्यतः प्रसंस्कृत खाद्य, दवाइयां और , 


औषधि तथा रत और आभूषण निर्यात किए जा सकते हैं। 


पूर्वी एशिया : दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ तथा पूर्वी 
एशियाई देशों के साथ भारत का व्यापार महत्वपूर्ण है। इनके 








कुल नियति का प्रतिशत 
7960-67 2000-07 


2000-07 






























साथ भारत के व्यापारिक समझौते हैं। जापान, द.पू. एशियाई 
देशों, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भारत के कुल व्यापार में 
एक चौथाई की भागीदारी है। भारत से इस प्रदेश के देशों को 
निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं ये हैं- खली, रत और 
आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपास और सूती वस्त्र, 
सिले-सिलाए वस्त्र, मशीनें आर उपकरण, लोहा और इस्पात, 
दवाइयां तथा औषधि, मांस उत्पाद तथा सामुद्रिक उत्पाद। इस 
प्रदेश से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं ये हैं--कोकिंग 
कोयला, मशीनें, बिजली की मशीनें, लकड़ी और लकड़ी के 
उत्पाद, अलौह धातुएं, ऊन, दालें आदि। 

अफ्रीका : इस प्रदेश में भारत का व्यापार मुख्य रूप से द्‌. 
अनैका, नाइजीरिया, मारीशस, कोटे-डि-आइवोयर (आइवरी 
कोस्ट) , तंजानिया, कीनिया , बैनिन, घाना, इथोपिया और 


466 


सेनेगल के साथ है। सन्‌ 2000-0 में भारत के कुल भूमंडलीय 
व्यापार में इस प्रदेश की लगभग 4.] प्रतिशत की भागीदारी 
थी। इस प्रदेश को मानव निर्मित सूती धागों और व्स्त्रों, 
'सिले-सिलाए वस्त्रों, दवाइयों तथा औषधियों, रसायनों, धातुओं 
के उत्पादों, परिवहन उपकरणों , लोहा और इस्पात, प्लास्टिक, 
पैट्रोलियम उत्पाद रसायनों आदि का निर्यात किया जाता है। 
लैटिन अमेरिका : हाल के वर्षों में इस प्रदेश के साथ भारत 
के व्यापार में वृद्धि हुई है। 2000-0 में इस प्रदेश के साथ 
भारत के कुल निर्यात का 2.] प्रतिशत व्यापार हुआ। भारत 
के कुल आयात में इस प्रदेश की भागीदारी .5 प्रतिशत की 
थी। इस प्रदेश को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं ये हैं : 
विकसित वस्तुएं जैसे वस्त्र और परिधान, दवाइयां और औषधियां, 
इंजीनियरी का सामान, मोटर वाहन, डीजल इंजन, चमडे का 
सामान आदि। भारत यहां से कच्चे खनिज, लोहा और इस्पात 
तथा इनके उत्पाद, अलौह धातुएं, वनस्पति तेल, लुगदी और 
रददी कागज, ऊन आदि का आयात करता है। 


4श७क७89एफलेक्रशगपतर फ्च्कलाक 


पत्तन भारत के विदेशी व्यापार के केंद्र बिंदु के रूप में 
कार्य कर रहे हैं। एक ओर तो ये अपने पृष्ठ प्रदेश से 
विदेशों को भेजी जाने वाली वस्तुओं के संकलन केंद्र हैं 
तथा दूसरी ओर भारत आने वाली वस्तुओं को प्राप्त करके, 
देश के आंतरिक भागों में उनका वितरण करने बाले केंद्रों 
के रूप में भी कार्य करते हैं। पत्तन तट पर स्थित वह स्थान 
है, जहां गोदियां, जहाज घाट और लंगर डालने की सुविधाएं 
होती हैं। यहां समुद्री मार्गों से भारी मात्रा में माल आता है, 
जिसको पृष्ठ प्रदेश में वितरण किया जाता है। इसके 
विपरीत पृष्ठ प्रदेश का माल यहां आता है और विदेशों को 
भेजा जाता है। पोताश्रय और पत्तन में अंतर होता हैं। 
पोताश्रय समुद्र का आंशिक रूप से घिरा भाग होता है। यह 
जहाजों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है। दंतुग्ति तट 
रेखाओं पर ही प्राकृतिक पोताश्रय होते हैं। 

भारत में 9 प्रमुख पत्तन हैं, छ; पूर्वी तट पर तथा छ; 
पश्चिमी तट पर। इनके अलाबा 84 अन्य पत््तन हैं। मुंबई, 
जवाहरलाल नेहरू (नहावा-शेवा), कांडला, मौर्मुगुओ, नया 
मंगलौर तथा कोच्चि पश्चिमी तट पर, और कोलकाता / हल्दिया 
पारादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, इन्नोर और तूतीकोरन पूर्वी तट 
पर हैं (चित्र 4. )। प्रमुख पत्तन केंद्र सरकार के नियंत्रण में 


भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 


हैं, जबकि अन्य पत्तन, जिन्हें छोटे और मध्यम दर्ज के पत्तन 
भी कहते हैं, संबंधित राज्य सरकारों के अधीन हैं। 


व्यापार के दूवार : पत्तन 

४ « अंग्रेजी का पोर्ट (7070 शब्द लैटिन भाषा के पोर्ट (२०7८) 
शब्द से बना है, जिसका अर्थ प्रवेश द्वार होता हैं। इसके 
द्वारा आयात और' निर्यात का संचालन होता है। अतः 


पत्तन को प्रवेश द्वार कहते हैं। पत्तन कई प्रकार के होते 
हैं-समुद्री पत्तन, नदीय पत्तन, और शुष्क पत्तन। शुष्क 
पत्तन में वायुमा्ों द्वारा संपर्क बनाया जाता है। | ) 





भारतीय पत्तनों की क्षमता में वृद्धि हुई है। सन्‌ 95] 
में केवल दो करोड़ टन माल जहाजों पर लादा और उतारा 
गया, लेकिन अब क्षमता बढ़कर 30 करोड़ टन हो गई है। 
देश के प्रमुख पत्तनों पर प्रतिवर्ष 5,000 मालवाही पोतों 
से सामान उतारा-चढ़ाया जाता है। सन्‌ 2000-0 में 
पत्तनों पर 28.] करोड टन माल उतारा-चढ़ाया गया। 


भारत में छोटे पत्तनों का वितरण 


भारत में छोटे पत्तनों का वितरण इस प्रकार है-गुजरात 
(40), महाराष्ट्र (3), गोवा (5), दमण और दीव (9), 


कर्नाटक (9), केरल (3), लक्षद्वीप (0), तमिलनाडु 
84), पांडिचेरी (2), आंध्र प्रदेश (72), उड़ीसा (2) तथा 
अंडमान और निकोबार दूवीप समूह (23)। ! 





मुंबई / एक प्राकृतिक पोताश्रय और देश का सबसे बड़ा 
पत्तन है। इस पत्तन ने देश के औद्योगिक विकास में 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पत्तन द्वारा मुख्य रूप से 
पैट्रोलियम उत्पादों और शुष्क माल का व्यापार किया जाता 
है। मुंबई पत्तन पर दबाव कम करने के लिए यहां से कुछ. 
दूरी पर न्हावा-शेवा में जवाहरलाल नेहरू नाम का पंजीकृत 
पत्तन का विकास किया गया है। 

काडला : कच्छ के रण के पश्चिमी छोर पर स्थित हैं। 
स्वतंत्रता के बाद- कराची बंदरगाह के पाकिस्तान में चले जाने 
पर मुंबई पर दबाव बढ़ गया था। इस दबाव को कम करने के 
लिए सबसे पहले कांडला पत्तन का विकास किया गया था। 
देश के उत्तर पश्चिमी भाग की आवश्यकताओं को पूरा करने 
के लिए कांडला को प्रमुख पत्तन के रूप में विकसित किया 
गया है। इस पत्तन से कच्चे पैट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, 
खादूय पदार्थों, कपास, सीमेंट, चीनी, खादूय तेलों और स्क्रैप 
(धात्विक कतरन) का व्यापार होता है। 
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भारत 
प्रमुख पत्तन 


अंतर्राष्ट्रीय सीया राज्य/के.शा.प्र, सीमा 
किलोमीटर 
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(2 भारत सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2003 
भारत के महासवेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारित। 
समुद्र से भारत का जल प्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरी तक है। 
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। 
इस मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्लरी-पूर्वी क्षेत्र पुर्गठन अधिनियम ।१7। के निर्वांचनानुसार दर्शित है. परंतु अभी सत्यापित होनी हैं। 
इस भानचित्र में अंतर्राज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और झारखंड के मध्य अभी सरकार के दवाण सत्यापित नहीं हुई हैं। 


आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 
चित्र 74.4 भारत ; प्रमुख पत्तन 
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मौर्मुगाओ : गोवा में स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है। यहां 
से मुख्यतः लोह-अयस्क, मछलियों के उत्पादों, नारियल 
और मसालों का निर्यात किया जाता है। इस पत्तन पर 
आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं हैं-उर्वरक रसायन, 
खादूय पदार्थ आदि। 


नया मंगलौर ; कर्नाटक राज्य में स्थित पत्तन है। यह 
कुद्रेमुख के लौह-अयस्क और लौह-सांद्र का निर्यात करता 
है। यहां से उर्वरकों, पैट्रोलियम उत्पादों, खादय तेलों, काफी, 
चाय, लकड़ी, लुगदी, सूत, ग्रेनाइहट, सीरा आदि का भी 
आयात-निर्यात होता है। 


कोचीन : केरल में स्थित है। यहां से पैट्रोलियम और 
उसके उत्पादों, उर्ववकों और कच्चे माल का भी आयात- 
निर्यात होता है। कोचीन, केरल, दक्षिण कर्नाटक और 
दक्षिण-पश्चिमी तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा 
करता है। ह 


कोलकाता : हुगली नदी पर स्थित एक नदीय पत्तन है। यह 
बंगाल की खाड़ी से 28 कि.मी. दूर अंदर की ओर स्थित है। 
मुंबई की भांति इस पत्तन का विकास भी अंग्रेजों ने किया था। 
इसे अंग्रेजी शासन के प्रारम्भिक काल में भारत की राजधानी 
होने का लाभ भी मिला था। यह एक ज्वारीय पत्तन है। नदी 
में जल का न्यूनतम स्तर बनाए रखने तथा नौगम्यता सुनिश्चित 
करने के लिए निरंतर तलमार्जन करना पड़ता है। हुगली नदी 
को जल की आपूर्ति गंगा पर बने फरक्का बराज से की जाती 
है। कोलकाता एक विशाल और संपन्न पृष्ठभूमि को सुविधाएं 
प्रदान करता है। कोलकाता पत्तन पर भीड़-भाड़ कम करने 
के लिए कोलकाता से 05 कि.मी. दूरी पर हल्दिया नामक 
पत्तन बनाया गया है। ये दोनों पत्तन मिलकर विविध प्रकार 
की वस्तुओं का आयात-निर्यात करते हैं। इनमें इंजीनियरी का 
सामान, मशीनें, पैट्रोलियम और इसके उत्पाद, रसायन, चाय, 
चीनी, लोहा, इस्पात, जूट और जूट उत्पाद, कपास और सूती 
धागे प्रमुख हैं। 

पारादीप : उड़ीसा के तट पर स्थित यह पत्तन मुख्य रूप 
से लौह-अयस्क और कोयले का व्यापार करता है। 
विज्ञाखापत्तनम : आंध्र प्रदेश के त्तट पर स्थित है। यह 
सबसे अधिक गहरा स्थल रुद्ध और सुरक्षित पत्तन है। यहां 
से लौह-अयस्क, कच्चा तेल, पैट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों 
का व्यापार होता है। 


:... 'भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 


चेन्नई : सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। यह पूर्वी तट पर 
स्थित एक कृत्रिम पत्तन है। इस पत्तन से पैट्रोलियम और 
इसके उत्पादों, उर्वरकों, लौह-अयस्क और सामान्य वस्तुओं 
का व्यापार होता है। तट के निकट जल की कम गहराई के 
कारण इस पत्तन पर बड़े-बड़े जहाज नहीं आ सकते हैं। 
इन्नोर (एण्णर) : एक नया पत््तन है। इसका निर्माण 
चेन्नई से 25 कि.मी. दूर उत्तर की ओर किया गया है। 
चेन्नई पत्तन पर दबाव कम करने के लिए इस पत्तन को 
बनाया गया है। इननोर पत्तन कंपनी लिमिटेड इस पत्तन का 
प्रबंध करती है। 

तूतीकोरिन : सुदूर दक्षिण में स्थित है। तमिलनाडु में यहां 
नया पत्तन है। यहां से कोयला, नमक, खाद्यान्न, खादूय 
तेल, चीनी, रसायन और पैट्रोलियम उत्पादों सहित विविध 
प्रकार की वस्तुओं का व्यापार किया जाता है। 








वायु परिवहन के केंद्रों को विमान पत्तन कहा जाता है। 
वायु परिवहन किराया अपेक्षाकृत अधिक होता है। अतः 
इसका मुख्य रूप से यात्री परिवहन के लिए ही उपयोग 
किया जाता है। केवल हल्की और मूल्यवान वस्तुएं ही 
मालवाहक वायुयानों द्वारा भेजी जाती हैं। भारतीय निर्यातकों 
की सहायता करने के लिए तथा उनके निर्यात को और 
अधिक प्रतिस्पदर्धात्मक बनाने के लिए भारत सरकार ने 
व्यावसायिक माल के लिए “मुक्त आकाश की नीति” 
शुरू करने का निर्णय लिया है। इस नीति के अनुसार कोई 
भी विदेशी वायुयान कंपनी या निर्यातकों का संघ माल ले 
जाने के लिए देश में मालवाहक जहाज ला सकते हैं। 
देश में ] अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन (चित्र 4.2) 
तथा 2 घरेलू विमान पत्तन हैं। भारतीय विमान पत्तन 
प्राधिकरण इन विमान पत्तनों का प्रबंध करता है। इन विमान 
पत्तनों को चार वर्गों में विभाजित किया गया है- अंतर्राष्ट्रीय 
विमान पत्तन, प्रमुख राष्ट्रीय विमान पत्तन, मध्यम विमान 
पत्तन और लघु विमान पत्तन। अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन 
मुंबई (सांताक्रूज और सहारा विमान पत्तन), दिल्ली (इंदिरा 
गांधी अंतर्राष्ट्रीय त्रिमान पत्तन), कोलकाता (दमदम) , 
चेन्नई (मीनेबक्कम्‌) बंगलौर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पणजी, 
अमृतसर, गुवाहाटी और कोच्चि हैं। ये पत्तन अंतर्राष्ट्रीय 
सेवाओं के साथ-साथ घरेलू सेवाएं भी प्रदान करते हैं। 
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| (6 भाग्त सरकार का प्रतिलिप्याधिकार, 2003 
भारत के महासवेक्षक की अनुज्ञानुसार भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र पर आधारिता 
समुद्र से भारत का जल प्रदेश, उपयुक्त आधार-रेखा से मापे गए बारह समुद्री मील की दूरो तक हैं। 
चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के प्रशासी मुख्यालय चंडीगढ़ में हैं। 
इस भानचित्र में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में दर्शाई गई अंतर्राज्य सीमा, उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 97 के निर्वाचनानुसार दर्शित है, परंतु अभी सत्यापित होनी है। 
पस्त मानचित्र में अंतर्गज्य सीमा उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के मध्य, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य और बिहार और आसखंड के मध्य अभी सरकार के द्वारा सत्यापित नहीं हुई हैं। 


आंतरिक विवरणों को सही दर्शाने का दायित्व प्रकाशक का है। 
चित्र 74.2 भारत : वायुमार्ग 


0... ४ ््ि | रा के का ... भ्नात्र, लोग और अर्थयवश्धा 


प्रमुख रष्ट्रीय विमान पत्तन अगरतला, औरंगाबाद, वारणसी, . तिरुचिगपल्ली, मदुरे आदि में स्थित हैं। अधिकतर विज्ञान 
भुवनेश्वर, भुज, इंफाल, जयपुर, खजुराहो, लखनऊ, मंगलौर, . पत्तन मध्यम या लघु वर्ग के हैं, जहां से नियमित वायु सेवाएं 
नागपुर, पलागढ़, पटना, रांची, तिरुवनन्तपुरम्‌, जयपुर, उदयपुर, उपलब्ध नहीं हैं 


पुनावृत्ति प्रश्न 
]. निम्नलिखित का संक्षेप में उत्तर दीजिए ; 
(] भासत के विदेशी व्यापार को विशेषताएं बताइए 
(॥) भास में अन्य देशों से आयात की जाने वाली चार वस्तुओं के नाम बंताइए। 
(॥] भातत से निर्यात को जाने वाली चार प्रमुख वस्तुओं के नाम बताइए 
(५) अफ्रीका के पांच देशों के नाम बताइए, जिनसे भारत के व्यापारिक संबंध हैं। 
(९) पूर्वी तट पर स्थित भारत के पत्तनों के नाम बताइए। 
(॥) भारत के एक राज्य का नाम बताइए जहां दो प्रमुख समुद्री पत्तन हैं। 
2. अंतर बताइए : 
() आयात और निर्यात! 
[॥) पत्तन और पोताश्रय। 
(॥) विदेशी और घरेलू व्यापार। 


3. भासत के व्यापार के प्रमुख भागीदारों तथा उनके साथ होने वाले व्यापार की प्रमुख वस्तुओं का वर्णन 
कीजिए। 


4. विगत चालीस वर्षों में भारत के आयात ओर निर्यात व्यापार के संघटन का वर्णन कीजिए। 
परियोजना कार्य 


5. भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित की स्थिति दिखाइए ; 
[] प्रमुख राष्ट्रीय पत्तन। 
(॥) अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन। 
6, उचित उदाहरण देते हुए पृष्ठ प्रदेश और शुष्क पत्तनों की व्याख्या कीजिए। 


]5 


पथ्याध 


विगत पांच दशकों में भारत ने जीवन के विभिन क्षेत्रों में 
बहुत प्रगति की है। इसकी अर्थव्यवस्था में विस्तार तथा 
विविधीकरण हुआ है। समाज में एकजुटता आई है तथा 
राज्यतंत्र प्रजातंत्र में बदल गया है। इसे अनेक समस्याओं का 
भी सामना करना पड़ा है। इनमें से अनेक का सफलतापूर्वक 
समाधान कर लिया गया है। लेकिन अन्य बहुत-सी समस्याएं 
अभी भी तंग कर रही हैं। इस अध्याय में हम उन दो 
चुनौतियों की विवेचना करेंगे, जिनसे भारत को जूझना पड़ 
रहा है। ये समस्याएं हैं-गरीबी और पर्यावरण का हाम्न। 


विगत साठ वर्षों से भी अधिक समय से गरीबी उपशमन को 
राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्राथमिकता दी जाती रही है। अब से बहुत 
पहले 938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू 
कौ अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। 
इस समिति ने घोषणा की थी कि नियोजन का सामान्य 
उद्देश्य / आम लोगों का एक समुचित जीवन स्तर सुनिश्चित 
करना होना चाहिए, दूसरे शब्दों में लोगों कौ भयंकर गरीबी से 
मुक्ति।” गरीबी को कम करने की महत्ता और अन्य आधारभूत 
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी पंचवर्षीय योजनाओं 
में, मुख्य रूप से पांचवी योजना के बाद से विशेष बल दिया 
जाता रहा है। इस संदर्भ में सरकार ने दो नीतियां अपनाई हैं : 
एक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा दूसरे गरीबी 
उपशमन के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही! 


गरीबी के अनुपात की प्रवृत्ति 


गरीबी पर अनेक आकलन उपलब्ध हैं। योजना आयोग 
राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी के विस्तार का आकलन 
करता रहा है। इसके लिए उसने गरीबों की संख्या और 
अनुपात के आकलन के लिए बनाए गए विशेषज्ञ दल 
लाकड़ावाला समिति के प्रतिवेदन में अपनाई गई विधियों 


गरीबी और पर्यावरण हास 


का उपयोग किया था। उपभोग व्यय के प्राप्त आंकड़ों पर 
आकलनों को लागू किया गया था। उपभोक्ता के अध्ययन 
के लिए किए गए विस्तृत नमूना सर्वेक्षण दवाश प्राप्त 
आंकड़ों के आधार पर आकलनों को लागू किया गया। 
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ऐसे सर्वेक्षण लगभग हर पांच 
साल बाद करता हे। इस आधार पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर 
पर गरीबी के तुलनात्मक आकलन 978-74 से लेकर 
999-2000 की अवधि के उपलब्ध हैं। 

गरीबी का अनुपात (कुल जनसंख्या में गरीबी की रेखा 
से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत) 999-2000 
की कुल जनसंख्या में 26 प्रतिशत आंका गया है। ग्रामीण 
क्षेत्रों में यह 27.] प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्रों में 28.6 
प्रतिशत है। गरीबी का विस्तार निरंतर घट रहा है। 973- 
74 में यह 54.9 प्रतिशत था, जो घटकर 993-94 में 
36.0 प्रतिशत और 999-2000 में 26. प्रतिशत रह 
गया है (सारणी 5.)। यद्यपि गरीबी का अनुपात तो 
घटता गया लेकिन गरीबों की संख्या दो दशक (973-93) 
लंबी अवधि में लगभग 32 करोड़ ही बनी रही। इसका 
कारण जनसंख्या में तीव्र वृद्धि थी। 

ग्रामीण गरीबी निरंतर घट रही है। 980 के दशक में 
हास की दर तेज थी। अस्सी के दशक में गरीबी के घटने 
के दो कारण थे : कृषि का स्थिर विकास तथा सरकार के 
गरीबी उपशमन के कार्यक्रमों का प्रभाव । यह देखा गया है 
कि रोजगार के अवसर बढ़ाने के रूप में की गई सरकारी 
कार्यवाही का गरीबी के उपशसन पर अपेक्षाकृत अधिक 
प्रभाव पड़ता है। 980 दशक के दौरान गैर-कृषि रोजगार 
में भी वृद्धि हुई। इसने गरीबी को घटाने में मदद को। यह 
एक उल्लेखनीय तथ्य है कि राष्ट्रीय स्तर यर नगरीय गरीबी 
सदैव ग्रामीण गरीबी के अनुपात से कम रही है। 

विचाराधीन अवधि में सभी राज्यों में गरीबी का अनुपात 
घटा है। लेकिन, केरल, जम्मू और कश्मीर, गोवा, लक्षद्वीप, 
दिल्‍ली, आंध्र प्रदेश, गुजगत, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम 
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सारणी 75.7 -- भारत : गरीबी के अनुपात की प्रवृत्ति, 973-2000 (संख्या दस लाख व्यक्तियों में ) 
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+* अनुमानित 
स्रोत : आर्थिक सर्वेक्षण, 2002-03 

बंगाल तथा अंडमान और निकोबार दवीप समूह में उल्लेखनीय 
कमी हुई है। जबकि .कुछ राज्यों जैसे--पंजाब और हरियाणा 
ने कृषि के अत्यधिक विकास के मार्ग पर चलकर गरीबी 
घटाने में सफलता प्राप्त की है। इसके विपरीत अन्य राज्यों 
ने अन्य विशिष्ट क्षेत्रों के विकास द्वारा सफलता पाई है। 
केरल ने गरीबी उपशमन के लिए मानव संसाधन विकास 
पर अधिक ध्यान दिया है। पश्चिम बंगाल ने भूमि सुधार 
उपायों और पंचायत सशक्तिकरण को लागू किया है। आंध्र 
प्रदेश ने खादयाननों के सार्वजनिक वितरण के रूप में प्रत्यक्ष 
सार्वजनिक हस्तक्षेप का सहारा लिया है। 


गरीबी के अनुपात में प्रादेशिक विषमता 


राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का आकलन राज्यानुसार गरीबी के 
स्तरों के भारित औसत के रूप में किया जाता है। गरीबी के 
अनुपात का आकलन राज्य विशेष की गरीबी की रेखा 
द्वारा किया जाता है। उपभोग व्यय के आंकड़ों का संकलन 
राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा तथ्यात्मक है। व्यय के आधार 
पर अनुमानित गरीबों के वितरण को भी आकलन के समय 
ध्यान में रखा जाता है। राज्यों के अनुसार गरीबी के अनुपात 
को सारणी 5.2 में प्रदर्शित किया गया है। 

देश में गरीबी के विस्तार में बहुत अंतर है। सबसे कम 
जम्मू और कश्मीर में केवल 3.48 प्रतिशत है तथा उड़ीसा 
में सबसे अधिक 47.5 प्रतिशत है। यद्यपि गरीबी का 
अनुपात विगत तीन दशकों में काफी घट गया है, लेकिन 
गरीबी के पूर्णतया उन्मूलन में काफी समय लगेगा। बिहार 
और उड़ीसा में 40 प्रतिशत से भी अधिक लोग गरीबी की 
रेखा से नीचे रहते हैं (चित्र 4.3)। अन्य दस राज्यों में यह 
30 और 40 के मध्य है। मध्यवर्ती, उत्तर-मध्यवर्ती, तथा 
पूर्वी भारत के सभी राज्य इसी वर्ग में आते हैं। इनमें से 


संपूर्ण भारत की सख्या| संपूर्ण भारत का% | आमीण संख्या | ग्रामीण % नगरीय सख्या| नगरीय % 


प्रमुख राज्य हैं : मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, 
उत्तरांचल, बिहार तथा झारखंड। इसके विपरीत दक्षिण के 
राज्यों में गरीबी का अनुपात 20 से 30 के मध्य है। 
पश्चिमी और उत्तरी राज्यों में गरीबी का अनुपात कम और 
बहुत कम है। 

राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब जनसंख्या का 
अनुपात नगरीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। लेकिन राज्य 
स्तर पर मिला जुला रूप दिखाई पडता है। आंध्र प्रदेश में 
ग्रामीण क्षेत्रों और गरीबी में अंतर 5.58 अंकों का है। 6 
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में गरीबी का प्रतिशत ग्रामीण 
क्षेत्रों की तुलना में नगरीय क्षेत्रों में अधिक है। ये राज्य देश 
के दक्षिणी, मध्यवर्ती और पश्चिमी भागों में फैले हैं। दक्षिण 
में तमिलनाडु से लेकर उत्तर में हरियाणा और दिल्‍ली तक 
यह एक अविच्छिन पटूटी है। दिल्ली जैसे केंद्रशासित 
प्रदेश में भी ग्रामीण और नगरीय गरीबी के अनुपात में 
काफी अंतर है (7.02' प्रतिशत अंक)। इसका कारण यह 
हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विपरीत, नगरीय क्षेत्रों में 
गरीबी उपशमन के कार्यक्रम नहीं चलाए गए। ग्रामीण-नगरीय 
प्रवास ने भी इस अंतराल को बढ़ा दिया है। कस्बों और 
नगरों के आस-पास बसी मलिन बस्तियों में रहने वाले 
अधिकतर लोग गरीबों की श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर 
ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में खादयाननों की सार्वजनिक वितरण 
प्रणाली नगरीय क्षेत्रों में अधिक बेहतर है। 


गरीबी और भूख 
दो वक्‍त भर पेट भोजन पाने वाले लोगों के अनुपात से गरीबी 
के विस्तार का अनुमान लगाया जा सकता है। सन्‌ 98 में 


87 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को दोनों वक्‍त भरपेट भोजन 
मिलता था। 993 तक यह प्रतिशत बढ़कर 93 प्रतिशत हो 


गरीबी और पर्यावरण हांस 7 ॥ | बी हा क्‍ पे 


सारणी 45.2 -- भारत ; राज्यानुसार गरीबी का अनुपात (973-974 और 999-2000 ) 


गज्य/केंद्र शासित प्रदेश 973-74 ]999-2000 
आंध्र प्रदेश 


अंडमान और निकोबार दूवीप समूह 
अरुणाचल प्रदेश 
असम 
बिहार 
चंडीगढ़ 

दादरा और नगर हवेली 
दमण और दीव 

दिल्ली 

गोवा 

गुजरात 

हरियाणा 

हिमाचल प्रदेश 

जम्मू और कश्मीर 
कर्नाटक 

केरल 

लक्षद्वीप 

मध्य प्रदेश 

महाराष्ट्र 

मणिपुर 

मेघालय 

मिजोरम 

नागालैंड 

उड़ीसा 

पांडिचेरी 

पंजाब 
राजस्थान 
सिक्किम 
तमिलनाडु 
त्रिपुरा 

उत्तर प्रदेश 
पश्चिम बंगाल 
संपूर्ण भारत 
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गया। दूसरे शब्दों में केवल सात प्रतिशत लोग ऐसे थे जिन्हें 
पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था। इससे पता चलता है कि सुधार 
अवधि के बाद भूखे लोगों के प्रतिशत में कमी आई है। प्रारंभ 
में गरीबी की रेखा का निर्धारण मुख्यतः: उस आय के आधार 
पर किया जाता था जिससे भोजन की न्यूनतम आवश्यकताएं 
पूंरी हो सकती थी। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि 
गरीबी के अनुपात और भूखे लोगों के प्रतिशत के मध्य कोई 
व्यापक अंतर नहीं होना चाहिए। 

कभी-कभी खादयाननों की प्रति व्यक्ति शुद्ध उपलब्धता 
को गरीबी में परिवर्तन के संकेतक के रूप में उपयोग किया 
जाता था, क्योंकि अधिक उपलब्धता से भोजन के मूल्यों में 
उलझन पैदा हो सकती थी। यहां पर बताना ठीक रहेगा कि 
खददयाननों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में काफी गिरावट आई 
है। 977 में यह प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 469 ग्राम थी, जो 
घटकर 200] में केवल 47 ग्राम रह गई थी। सामान्य तथा 
आय के पैमाने पर निचले छोर के लोग अच्छी फसल होने 
तथा कीमतों के कम होने पर बेहतर भोजन कर पाते हें। 
: क्रभी-कभी खराब फसल के परिणामस्वरूप कीमतें असाधारण 
रूप से बढ़ जाती हैं और खादयाननों की उपलब्धता घट जाती 
है। ऐसे समय में अधिक संख्या में लोगों को भरपेट भोजन 
जुटाना मुश्किल हो जाता है। अत: ऐसे लोगों को गरीबों में 
गिना जाता है। इस प्रकार गरीबी घटाने के लिए खादयान्नों का 
सार्वजनिक प्रबंधन महत्वपूर्ण है। 


मानव गरीबी सूचकांक 


यद्यपि लोगों की आय से गरीबी का अनुमान लगाया जा 
सकता है, लेकिन इससे गरीबी के विषय में पूरी सच्चाई का 
पता नहीं चलता। गरीबी का पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
इसका मापन 'अभाव' के संदर्भ में होना चाहिए। आय के 
द्वारा गरीबी का पता नहीं चलता क्‍योंकि गरीबी जीवन के 
'अभावों' में ही झलकती है। इस प्रकार गरीबी , सहनीय जीवन 
जीने के लिए विकल्पों और अवसरों का विरोध है। यही 
मानवीय गरीबी की संकल्पना है। इसका तात्पर्य है कि मानव 
विकास के लिए आवश्यक अवसरों और विकल्पों का निषेध 
हो जाता है, जिसके कारण वे दीर्घ, स्वस्थ और सर्जनात्मक 
जीवन नहीं जी पाते। उन्हें एक अच्छा जीवन स्तर, मान-मर्यादा, 
स्वतंत्रता, स्वाभिमान और दूसरों से आदर नहीं मिल पाता। 
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने अपनी 997 की 
मानव विकास रिपोर्ट में मानव गरीबी सूचकांक प्रस्तुत किया 


भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 


है। रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि मानव गरीबी इतनी 
अधिक व्यापक है कि उसे मानव गरीबी सूचकांक समेत 
किसी भी मापक के द्वारा उसका आकलन नहीं किया जा 
सकता। लेकिन फिर भी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने 
मानव जीवन में अभाव के तीन पक्षों की ओर ध्यान दिया 
है। जीवन के ये पक्ष हैं- दीर्घ जीविता, ज्ञान (शिक्षा) और 
एक अच्छा जीवन स्तर। इन्हीं के आधार पर मानव गरीबी 
सूचकांक बनाया गया है। इन पक्षों का प्रदर्शन इस प्रकार 
होता है- ()) 40 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले मरने 
की संभावना वाले लोगों का प्रतिशत, (2) निरक्षर प्रौढों का 
प्रतिशत और (3) तीन चरों का औसत (क) सुरक्षित पेय 
जल सुविधा से वंचित लोगों का प्रतिशत, (ख) स्वास्थ्य 
सेवाओं से वंचित लोगों का प्रतिशत और (ग) पांच वर्ष से 
कम आयु के सामान्य और अत्यधिक कम भार वाले बच्चों 
का प्रतिशत। मानव एक जैव सत्ता है जो स्वस्थ परिवेश में 
ही जीवित रह सकता है। केवल भूमि, जल, वायु, ऊर्जा 
और स्थान ही प्राकृतिक अवस्था में है। इन तीन चरों का 
सामान्य औसत निकाल कर ही मानव गरीबी सूचकांक 
बनाया जाता है। ह 

इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दूवारा तैयार 
किया गया मानव गरीबी सूचकांक काफी ऊंचा अर्थात्‌ 
दुनिया के 36.7 प्रतिशत लोग गरीब हैं। मानव गरीबी का 
मुख्य संकेतक अल्पावधि जीवन है। 40 वर्ष की आयु प्राप्त 
करने से पहले मर जाना गंभीर अभाव का सूचक है। भारत 
में लगभग 20 प्रतिशत लोगों की इस आयु सीमा से पहले 
ही मर जाने की आशंका रहती है। औद्योगिक रूप से 
विकसित देशों की तुलना में यह अनुपात चार गुना है। इस 
प्रकार प्रौढ़ साक्षरता दर भी बहुत ऊंची अर्थात्‌ 48.8 
प्रतिशत (994) थी तथा 200 में 34.6 प्रतिशत थी। 
सामाजिक सुविधाओं का भी अत्यधिक अभाव है। इस 
प्रकार भारत में मानव गरीबी उपशमन के लिए भी बहुत 
कुछ करना शेष हे। 


पर्यावरणीय हास 
विकास की प्रक्रिया में पर्यावरणीय गुणवत्ता के घटने से 
अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। विकास के 
लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग किया 
जाता है। जब तक उपयोग का पारितंत्रीय सिद्धांतों से 


गरीबी और पर्यावरण हास 


तालमेल बना रहता है, तब तक कोई हानि नहीं होती है। 
आधुनिक प्रौद्योगिकी से संपन्‍न मानव पारिस्थितिकी की 
कोई परवाह नहीं करता तथा अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण पैदा 
करता चला जाता है। इससे स्त्री-पुरुषों, सभी के स्वास्थ्य 
और जीवन की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। 

प्रदूषण की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। 
“मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों से कुछ 
पदार्थ और ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे प्राकृतिक पर्यावरण 
में कुछ परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन प्राय: हानिकारक होते 
हैं।” प्रदूषण की पहचान के लिए प्राय: तीन कसौटियों का 
उपयोग किया जाता है। ये हैं : () मानवीय क्रियाकलापों से 
उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ तथा मानवीय अपशिष्टों का निपटान, 
(॥) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फेंके गए अपशिष्टों से 
उत्पन्न हानि, और (॥) परिस्थितियां जहां हानि का दुष्प्रभाव 
तीसरे पक्ष को सहना पड़ता है। 

प्रदूषण कई प्रकार का होता है। प्रदूषण के प्रकारों का 
कारण प्रदूषक तथा वे अनेक और विविध माध्यम हैं 
जिसके द्वारा वे परिवाहित तथा विकीर्ण होते हैं। पारितृत्रों 
में विद्यमान प्राकृतिक संतुलन में हास और प्रदूषण उत्पन्न 
करने वाली ऊर्जा या पदार्थ के किसी भी रूप को प्रदूषक 
कहा जाता है। ये गैस, तरल या ठोस रूप में हो सकते हैं। 
प्रदूषकों के परिवहन के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को 
तीन वर्गों में विभाजित किया जाता सकता है। ये हैं : (0) 
वायु प्रदूषण, (8) जल प्रदूषण और (॥ भूमि प्रदूषण। 
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वायु-प्रदूषण 


वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं-- प्राकृतिक स्रोत जैसे- ज्वालामुखी 
विस्फोट, धूल, तूफान, अग्नि आदि तथा मानवकृत स्रोत जैसे- 
कारखाने , नगर-केंद्र, मोटर वाहन, वायुयान, उर्वरक, पीडुक 
जीवनाशी, ताप बिजली घर आदि। उद्योगों से अनेक प्रकार 
की विषैली गैसें, राख और धूल; ताप बिजली घरों से गंधक, 
नाइट्रोजज ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड और मोटर वाहनों 
से मोनोक्‍्साइड और सीसा वायुमंडल में छोडे जाते हैं। यही 
नहीं ओजोन की परत को पतला करने वाला क्लोरों फ्लूरो 
कार्बन (सी एफ सी) भी वायुमंडल में छोड़ा जाता है। इनके 
अलावा अनेक औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा हानिकारक गंध 
भी वायु में फैल जाती है। इसके लिए विशेष रूप से दोषी 
लुगदी और कागज, चमड़ा और रासायनिक उद्योग हें। 
संपूर्ण भारत के नगरों की वायु की गुणवत्ता घट गई है। 
इसके कारण हैं-प्रदूषण नियंत्रण का अभाव और सीसा युक्त 
ईधन का उपयोग करने वाले मोटर वाहनों की संख्या में निरंतर 
वृद्धि। राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान (एन 
ई ई आर आई) ने कुछ नगरों में वायुमंडलीय प्रदूषकों का 
पर्यवेक्षण करके संकेंद्रण की प्रवृत्तियों का वार्षिक औसत 
निकाला है। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मुंबई, कोलकाता 
और चेन्नई में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के संकेंद्रण की प्रवृत्ति 
में स्थिरता आ रही है। इसके विपरीत दिल्‍ली में सल्फर 
डाइऑक्साइड का संकेंद्रण घट रहा है, लेकिन यह मुंबई और 


सारणी 75,3 -- भारत : कुछ महानगरों में बाहनीय उत्सर्जन ( प्रतिदिन अनुमानित भार टनों में ) 


नगर सल्फर डाइ। नाइट्रोजन के हाइड्रो कार्बन कार्बन 
ऑक्साइड ऑक्साइड मोनोक्‍्साइड 


मुंबई 
बंगलौर 
कोलकाता 
अहमदाबाद 


नागपुर 
संकेत : नि.क.प, 


+ निलंबित कणिकीय पदार्थ 
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कोलकाता में बढ़ रहा है सभी नगरों में निलंबित कणिकौय 
पदार्थों का संकेंद्रण कुछ हद तक बढ़ गया है। 

सीसा युक्त ईंधन का उपयोग करने वाले मोटर वाहनों 
से वायुमंडल में लगभग 95% सीसा-प्रदूषण होता है। विगत 
तीन दशकों में मोटर वाहनों की संख्या 32 गुनी बढ़ गई है। 
997-98 में देश में 5.3 लाख बसें, 25.3 लाख ट्रक, 
लगभग 2.83 करोड दुपहिया वाहन, 3.4 लाख आयटोेरिक्शा, 
तथा लगभग 50 लाख कारें, जीप और टैक्सियां थीं। 
महानगरों की वायु में यातायात से निकले उत्सर्जन के 
आंकड़े सारणी 5.3 में दिए गए हैं। 
वायु प्रदूषण के प्रभाव ; वायु प्रदूषण मौसम और जलवायु 
में मामूली परिवर्तन करता है और मानव स्वास्थ्य और पेड़-पौधों 
और जीव-जंतुओं पर प्रभाव डालता है। क्लोफ्लूरोकार्बन ओजोन 
की परत को समाप्त कर देता है, इसके परिणामस्वरूप सूर्य 
की पराबेंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं और इससे 
वायुमंडल में तापमान में वृद्धि हो जाती है। वायुमंडल में 
कार्बन-डाई- ऑक्साइड और अन्य गैसों के संकेंद्रण के बढ़ 
जाने से हरित गृह प्रभाव पैदा होता है। इससे भी वायुमंडल के 
तापमान में वृद्धि होती है। इन गैसों के कारण नगरों में 
धूम-कुहरा छा जाता है। इसे नगरी धूमकुहरा कहते हैं। यह 
मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। वायु प्रदूषण से 
“अम्ल वृष्टि' भी हो सकती है। नगरीय पर्यावरण के वर्षा जल 
के विश्लेषण से पता चला है कि ग्रीष्म ऋतु के बाद पहली 
वर्षा में पी एच मान बाद की वर्षा की तुलना में कम होता है। 
एन ई ई आर आई द्वारा किए गए परीक्षणों के अनुसार 
कोच्चि का पी एच मान सबसे कम 4.5 था, जबकि सभी 
नगरीय संकुलों की वर्षा के जल का पी एच मान 6.2 और 
7.6 के मध्य था। 

वायु प्रदूषण से फेफड़ों, हृदय, स्नायु तंत्र और परिसंचरण 
तंत्रों के रोग होते हैं। सन्‌ 994 में कोलकाता और उसके 
आस-पास की जायु का परीक्षण किया गया था। इस 
परीक्षण के निष्कर्ष के अनुसार नगर के चार में से तीन 
व्यक्ति सांस की किसी न किसी बीमारी जैसे- खांसी और 
श्वास नली शोथ (ब्रोनकाइटिस) से पीड़ित थे। इन रोगों का 
संबंध वायु में निलंबित कणिकीय पदार्थों से था। वायु 
प्रदूषण का सबसे अधिक खतरा बच्चों को होता है, क्योंकि 
इसका सीधा प्रभाव फेफड़ों पर पड़ता है। इससे मनोवैज्ञानिक 
और शारीरिक हानियां भी होती हैं। 


भारत : लोग और अर्थव्यवस्था 


जल प्रदूषण 
जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक विस्तार के परिणामस्वरूप 
पानी की मांग भी बढ़ी है, जिसके कारण जल की गुणवत्ता 
काफी घट गई है। जब मनुष्य दवारा जल से इसकी स्वयं 
शोधन क्षमता से अधिक मात्रा में विजातीय अवांछनीय तत्व 
डाल दिए जाते हैं, तब जल प्रदूषित हो जाता है। | 

यद्यपि जल के प्रदूषक प्राकृतिक स्रोत्तों (अपरदन, 
भूस्खलन, पेड-पौधों और जीव जंतुओं की सड़न और 
विघटन आदि) से भी प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, लेकिन मानव 
जन्य स्रोतों से उत्पन्न प्रदूषण गंभीर चिंता के कारण हैं। जल 
प्रदूषण के स्त्रोत हैं-औद्योगिक स्रोत, नगरीय स्रोत, कृषि-स्रोत, 
सांस्कृतिक स्त्रोत आदि। 

उद्योग उत्पादों के अलावा अपशिष्ट जैसे अवांछनीय 
उत्पादों का उत्पादन करते हैं। ये अवांछनीय उत्पाद हैं- 
औद्योगिक अपशिष्ट, प्रदूषित अपशिष्ट जल, विषैली . 
गैसें, रासायनिक अवशिष्ट, अनेक भारी धातुएं, धूल, 
धुआं आदि। अधिकतर औद्योगिक अपशिष्ट प्रवाहित 
जल में बहा दिए जाते हैं। परिणामत: विषैले तत्व जल के 
भंडार, नदियों, तथा अन्य जलाशयों में पहुंच कर इसके 
जैबतंत्र को नष्ट कर देते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले 
मुख्य उदयोग- चमड़ा, लुगदी और कागज, वस्त्र तथा 
रासायनिक उद्योग हैं। . 





जे ...._नवियों का प्रदूषण 
_तीत्र गति से होने वाले नगरीकरण और औद्योगीकरण 
के परिणामस्वरूप भारी मात्रा में अपशिष्ट जल नवियों में 
पहुच रह है। गंगा कार्य योजना के प्रारंभ होने से पूर्व 
गया में प्रतिदिन 87.3 करोड़ लीटर प्रदूषित जल बहाया 
जाता था। साबरमती एक छोटी-सी नदी है। इसमें भी 
अहमदाबाद शहर का 99.8 करोड़ लीटर गदा पानी- है 
प्रतिदिन डाला जाता है। ९. 















प्रदूषित जल के नगरीय स्रोत ये हैं- मल जल, घरेलू 
तथा नगर पालिका का कचरा, औद्योगिक अपशिष्ट, मोटर 
वाहनों का धुआं आदि। कुछ उदाहरणों से नगरीय अपशिष्टों 
के नदियों में बहाव की विकरालता का अनुमान लगाया जा 
सकता है। कानपुर महानगरीय क्षेत्र में स्थित चमड़े के 50 
कारखाने गंगा में प्रतिदिन 58 लाख लीटर अपशिष्ट जल 
बहाते हैं। दिल्‍ली के निकट यमुना तो एक गंदा नाला बन 


गरीबी और पर्यावरण हास 









नदी ओर राज्य प्रदूषित भाग 


() कानपुर के नीचे का भाग 
(() वाराणसी के नीचे 


गंगा (उत्तर प्रदेश) 
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सारणी 75.4 --- गंगा और यमुना नवियों में प्रवृषण के स्रोत 





प्रदूषण का स्वरूप अविशोषण द्वारा ग्रमुख प्र 


(0 कानपुर जैसे नगरों से औद्योगिक | कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी 


प्रदूषण पटना ओर कोलकाता 


(॥) फरक्का बराज से इलाहाबाद तक | (॥) नगरीय केंद्रों से घरेलू अपशिष्ट | नगरों से घरेलू अपशिष्ट नदी 


8) दिल्‍ली से चंबल 
के संगम तक 
(!) मथुरा और आगरा 


यमुना (उत्तर प्रदेश) 


ग्रोत + सिटीजन 5वां रिपोर्ट, 7999 


कर रह गई है। यमुना में 7 खुले गंदे नालों के द्वारा 
प्रतिदिन 32.3 करोड़ गैलन मल जल डाला जाता है। गंगा 
में प्रतिदिन गंदा और प्रदूषित जल डालने वाले गंदे नाले ही 
गंगा को अपवित्र करने वाले प्रमुख अपराधी हैं। गंगा की 
कुल लंबाई 2555 कि.मी. है। इसकी कुल लंबाई में से 


600 कि.मी. का भाग बुरी तरह से प्रदूषित हो गया है। 


औद्योगिक और नगरीय स्रोतों से जल प्रदूषण के उदाहरण 
के रूप में गंगा और यमुना के नाम लिए जा सकते हैं 
(सारणी 5.4)। 

अजैव उर्वरकों, पीडुक नाशकों और खरपतवार नाशकों 
में प्रयुक्त अनेक प्रकार के रसायनों से प्रदूषण फैलता है। 
ये रसायन बहकर नदियों, झीलों और तालाबों में चले जाते 
हैं। ये रिसकर जल में भी पहुंच जाते हैं। उर्वरक पृष्ठीय 
जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं। तीर्थ यात्राओं, 
धार्मिक मेलों, पर्यटन आदि जैसी सांस्कृतिक गतिविधियों 
से भी जल प्रदूषण होता है। भारत में पृष्ठीय जल के 
लगभग सभी स्रोत संदूषित तथा मानव के उपभोग के 
अयोग्य हैं। 

संदूषित जल के कारण सामान्य रूप से उत्पन्न होने 
वाली बीमारियां ये हैं- अतिसार, रोहा, आंतों के कृमि, 
पीलिया, आदि। विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन के 
आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारत में एक-चौथाई संक्रामक रोग 
जल से पैदा होते हैं। 


(7) नदी में लाशों का प्रवाह 





में बहा दिए जाते हैं। 


0) हरियाणा और उत्त्तर प्रदेश द्वारा | दिल्‍ली नगर अपना घरेलू 


प्रदेश द्वारा सिंचाई के लिए | अपशिष्ट यमुना में प्रवाहित 
जल की निकासी 


(0) कृषीय अपवाह के परिणामस्वरूप 


यमुना में सूक्ष्म प्रदूषकों का उच्च 
स्तर 


(0) दिल्ली के घरेलू और औद्योगिक 


अपशिष्टों का नदी में प्रवाह 


भूमि प्रदूषण 


भूमि प्रदूषण में हास और मृदा तथा वनस्पत्ति के आवरण 
का प्रदूषण शामिल है। मृदा की गुणवत्ता के घटने के ये 
कारण हैं-मृदा अपरदन, पौधों के पोषक तत्वों में कमी, 
मृदा में सूक्ष्म जीवों का घटना, नमी की कमी, विभिन्‍न 
हानिकारक तत्वों का संकेंद्रण आदि। अपरदन प्राकृतिक 
और मानवीय दोनों प्रकार के कारकों से होता है। निर्वगीकरण, 
अतिचराई और भूमि का अनुचित उपयोग भी अपरदन की 
गति को तेज कर देते हैं। एक अनुमान के अनुसार देश की 
3 करोड़ हेक्टेयर भूमि अपरदन की समस्याओं से पीडित 
है। केवल स्थानांतरी कृषि के कारण ही तीन करोड़ हेक्टेयर 
भूमि अपरदन से प्रभावित है। अपरदन के अतिरिक्त, मृदा 
के लवणीकरण और जल भराव के निम्नलिखित कारण 
हैं- भूविज्ञान की दृष्टि से अनुपयुक्त क्षेत्रों में बांधों, 
जलाशयों, नहरों और तालाबों का निर्माण, नहरी सिंचाई का 
अत्यधिक उपयोग और अप्रवेश्य चट्टानों वाले क्षेत्रों में बाढ़ 
के पानी का रूख मोड़ना। इनके द्वारा भूमि को संभावित 
क्षमता घटती है। अति सिंचाई के कारण देश के उत्तरी 
मैदानों में लवणीय और क्षारीय क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। सिंचाई 
मृदा की संरचना को, भी बदल देती है। इनके अलावा, 
रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, कीट-नाशी और. शाक- 
नाशी मृदा के प्राकृतिक, भौतिक रासायनिक और जैविक 
गुणों को नष्ट करके, मृदा को बेकार कर देते हैं। रासायनिक 
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भारत ; लोग और अर्थव्यवस्था 


सारणी 75.5 -- भारत : नगरपालिकाओं द्वारा जनित ठोस अपशिष्टों की प्रति व्यक्ति तथा कुल मात्रा . 






उर्वरक मृदा के सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं। ये जीव 
मृदा में नाइट्रोजन परिवर्तन का कार्य करते हैं। ये अनुर्वरता 
में वृद्धि करते हैं तथा मृदा की जलधारण क्षमता को घटा 
देते हैं। इनके कुछ अंश फसलों में चले जाते हैं, जो मानव 
के लिए धीमे विष का कार्य करते हैं। इसी प्रकार कीडों को 
मारने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कार्बनिक फास्फेट 
के यौगिक मृदा में लंबी अवधि तक बने रहकर उसके 
सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते रहते हैं। 

औद्योगिक और नगरीय अपशिष्टों का अनुचित 
निपटान तथा नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों के निकट 
प्रदूधित मल जल से की गई सिंचाई भी मृदा का हास 
करती है। उद्योगों और नगरों के अपशिष्टों के विषैले 
रासायनिक पदार्थ आस-पास के क्षेत्रों की मृदा में मिलकर 
उसे प्रदूषित कर देते हैं। इसके अलावा कारखानों तथा 
अन्य स्रोतों को चिमनियों से निकलने वाले गैसीय और 
ठोस कणिकीय प्रदूषकों को उड़ाकर हवा सुदूर क्षेत्रों 
तक ले जाती है। विषैले पदार्थों से युक्त ये प्रदूषक मृदा 
में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं। कारखानों से निकलने 
वाली गंधक अम्लीय वर्षा का कारण है। इससे मृदा में 
अम्लता बढ़ती है। कारखानों और सीमेंट के चूना बनाने 
वाली भट्टियों, कोयले की खानों, मोटर वाहनों, ताप 
बिजली घरों आदि से भारी मात्रा में निकलने वाले 
कणिकीय पदार्थों के द्वारा मृदा का बडे पैमाने पर 
प्रदूषण होता है। 
नगरीय अपशिष्टों के निपटान की समस्याएं : नगरों की 
पर्यविरणीय समस्याओं में जल, वायु और शोर प्रदूषण तथा 
विषैले और खतरनाक अपशिष्टों का निपटान शामिल है। 


कागज | प्लास्टिक 

सा पल 2 
]97]-73(40 नगर) 4.]4 
4995 (23 नगर) 5.78 





पर बकरे 


सारणी 45,6 -- भारत : नगर जनित ठोस अपशिष्टों का संघटन ( प्रतिशत में ) 
धातुएं 


0.69 0.60 0.40 | 3,83 
3.90 .40 2.40 | 3.50 





मानव मल के सुरक्षित निपटान के लिए (सीवर) या अन्य 
माध्यमों की कमी और कूड़ा-कचरा संग्रहण की सेवाओं 
की अपर्याप्तता जल प्रदूषण को बढ़ाती है, क्योंकि असंग्रहीत 
कूडा-कचरा बहकर नदियों में चला जाता है। नगरीय केंद्रों 
और उनके आस-पास सकेंद्रित औद्योगिक इकाइयों से 
अनेक पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई हैं। औद्योगिक 
अपशिष्टों का नदियों में बहाया जाना जल प्रदूषण का मुख्य 
कारण है। नगर-आधारित उद्योगों और अनुपचरित मलजल 
से उत्पन्न प्रदूषण नीचे की ओर के नगरों में स्वास्थ्य की 
गंभीर समस्याएं पैदा करता है। 

नगरों में ठोस अपशिष्ट की प्रति व्यक्ति और कुल 
मात्रा दोनों ही बढ़ रही हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 
देश के नगरीय क्षेत्रों में अपशिष्टों का जनना प्रति व्यक्ति 
निरंतर बढ़ रहा है। 97-97 की अवधि में यह 375 
ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 490 ग्रा. प्रतिदिन हो गया है। 
अपशिष्ट जनन में वृद्धि तथा इसके साथ ही जनसंख्या 
वृद्धि ने अपशिष्टों की कुल मात्रा को प्रकट करने वाली 
संख्याओं को बहुत बढ़ा दिया हे (सारणी 8.5)। 

यही नहीं, ठोस अपशिष्टों में जैब प्रक्रियाओं से 
सडने-गलने जैव विघटनीय, जैब पदार्थों का स्थान प्लास्टिक 
और अन्य कृत्रिम पदार्थ लेते जा रहे हैं, जिनके विघटन में 
बहुत अधिक समय लगता है (सारणी 5.6)। जब इस 
ठोस अपशिष्ट का संग्रहण और निपटान सक्षम तथा 
प्रभावशाली ढंग से नहीं किया जाता है, तो इस पर कुतरने 
वाले जीव और मक्खियां मंडराने लगते हैं, जो बीमारियां 
फेलाते हैं। यह भूमि और जल संसाधनों का प्रदूषण और 
हढास भी करता है| 










कांच. | चिधड़े 








49.20 4].24 


40.30 4].,80 


गरीबी और पर्यावरण हास 


सारणी 5,6 से स्पष्ट है कि समय के अनुसार 
प्लास्टिक, कांच और धातुओं की मात्रा में उल्लेखनीय 
वृद्धि हुई है। 20 वर्षों में प्लास्टिक में पांच गुनी वृद्धि दर्ज 
की गई है। इसमें से अधिकतर का कोई पुनश्चक्रीय मूल्य 
नहीं है। अत: नगरपालिकाओं दूवारा इसका रसोई के कचरे 
के रूप में निपटान कर दिया जाता है। 

ठोस अपशिष्टों के संग्रहण में असमर्थता एक गंभीर 
समस्या है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलौर जैसे नगरों 
में 90 प्रतिशत ठोस अपशिष्ट इकट्ठा कर लिया जाता है। 
लेकिन अधिकतर नगरों और कस्बों में जनित अपशिष्टों का 
30 से 50 प्रतिशत भाग का संग्रहण नहीं किया जाता। 
सड़कों, घरों के बीच की खाली भूमि और बेकार भूमि पर 
इसके ढेर लग जाते हैं। ऐसे ढेर स्वास्थ्य के लिए गंभीर 
खतरा हैं। यह उल्लेखनीय तथ्य है कि ठोस अपशिष्टों के 
संग्रहण में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाएं दोनों कार्य कर 
रही हैं, लेकिन नगरीय अपशिष्टों के निपटान की समस्या 
अभी तक सुलझ नहीं पाई है। इन अपशिष्टों को संसाधन 
मानकर इनका उपयोग ऊर्जा और खाद उत्पादन के लिए 
किया जाना चाहिए । 

नागरिक अधिकारियों द्वारा संग्रहीत नगरपालिका के 
लगभग 90 प्रतिशत अपशिष्ट अनुपचरित रूप में ही, नगर 
या कस्बों के बाहर निम्नभूमि में डाल दिए जाते हैं। 
परिणामस्वरूप भारी धातुएं, भोमजल में मिलकर उसे पीने 
अयोग्य बना देते हैं। अनुपचरित अपशिष्ट धीर-धीरे सड़ते 
हैं। इस सड़न की प्रक्रिया के दौरान हानिकर जैब गैसें 
निकलकर वायुमंडल में फेल जाती हैं। इसमें मीथेन गैस 
(65 से 75 प्रतिशत) भी होती है जो हरित गृह, प्रभाव 
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उत्पन करने वाली गैस है। कार्बन ऑक्साइड की तुलना में 
इस गैस में भूमंडलीय तापन की 34 गुनी क्षमता है। 


निष्कर्ष | 


वस्तुओं के उत्पादन और उपभोग की प्रक्रिया में मनुष्य 
प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और जैब मंडल में 
प्रदूषण छोड़ता है। मानव की इस प्रक्रिया का पर्यावरण पर 
सीधा प्रभाव पड़ता है। बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधनों 
का अतिशोषण करके लोग अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने 
का प्रयत्न कर रहे हैं। औद्योगीकरण और नगरीकरण 
विकास के वर्तमान स्वरूप के स्वाभाविक परिणाम हैं। इनसे 
पर्यावरण हास और प्रदूषण की गति तेज हो गई है। विगत 
कुछ दशकों में विकास के क्रियाकलापों ने इन समस्याओं 
को असाधारण रूप से गंभीर बना दिया है। आज हमें 
विकास के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता 
है। न तो हम विकास की उपेक्षा कर सकते हैं और न ही 
अपने अस्तित्व के आधार अपने आवास (पर्यावरण) को 
ही मिटा सकते हैं। अब सतत पोषणीय विकास की दिशा में 
बढ़ना अनिवार्य हो गया है। इस विषय में गांधी जी ने जो 
कहा था उसे हमें सदैव याद रखना चाहिए “यह पृथ्वी 
प्रत्येक की आवश्यकता को पूरा करने में तो समर्थ है, पर 
किसी के लालच को नहीं पूरा कर सकती है।” अब समय 
आ गया है कि हम विकास संबंधी नीतियों पर पुनर्विचार 
करें और आवश्यकता आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण 
करें। इसी से मानव गरीबी और पर्यावरणीय प्रदूषण की 
जुड़वां समस्याओं का समाधान हो सकता है। 


अभ्यास 


पुनरावृत्ति प्रश्न 
]. निम्नलिखित के संक्षप म॑ उत्तर दीजिए : 
() गरीबी किसे कहते ह? 


([#) भारत में कितने प्रतिशत लोग गरीबी की रखा के नीचे हें? 
[त) उन दो गज्यों के सलाम बताइए, जिनमे गरीबी का अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक हे। 
(9) उन चार राज्यों के नाम बत्ताडए जिनमें गरीबी का अनुपात ]0 प्रतिशत से कम है। , 


|॥! .. भरत: तो है अर्धशवा् 


न्‍ह पाक 
तैगा के में ग़यो। बिय जात है 
॥) प्रा हो एच करे के हिए गज का जीजा... 
॥॥ पर औए प्रो में शा ओ। है 
॥॥) भा में गो आीं के गा पे संधि! प्र गया को चर्च बीती! 
), वा प्राण के प्र पोती को वाह की 
0 वा] प्रा वा मत ज्य प जय पर पा है! 
4, भा में का प्रा के छह का वर को! 
5, शाम भी पा का के के गा सुर 


पिता का 


॥ (व) भा हो में पका पा को शण सका है) जो एच कोश! 
(हु) प्र प्रो के बोर तितिए 70 से गज के गय खा 


